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प्रस्तावना 


वेद परमात्मा-प्रदत्त दिव्यज्ञान है। वेद हमारी संस्कृति के मूलाधार । वे 
ज्ञान-विज्ञान के अनुपम कोशं । वे विविध विद्याओंके आकर रहँ । वेदकी रिक्षाए, 
वेद के सन्देश, उपदेश ओर आदेश मानव जीवन को ऊँचा उठानेवालेहै । इसीलिए 
महषि दयानन्द सरस्वती ने वेद का पठना-पढ़ाना ओर सुननए-सुनाना सब आर्यो 
का परम धमं' बतलाया है, 

आर्यं भी प्रायः इस परम धमं का पालन महीं करते। बहाना यह बनाया 
जाताहै कि वेद बहत कठिन हैँ, समभ मे नहीं भाते । इस कलठिनाई को दूर करने 
कै लिए पं० श्री सुरेशचन्द्रजी वेदालंकार ने पर्याप्त परिश्रम करके ओर समय 
लगाकर वेद के कु मन्त्रो की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कौ है । व्याख्या सरस है, 
मनोरम है, ज्ञानवर्धक है ओर जीवन को प्रगति देनेवाल है । 

ग्रन्थ का मुद्रण आरम्भ होने से बं ही लेखक दिक्गत हो गये । उनको सारी 
पाण्डुलिपि का संशोधन, परिवधं., परिवतंन का कायं उनकी इच्छानुसारर्भने 
किया है। अपनीओर से पुस्तकको भाषा कौ'दुष्टिसे निखारा है। यदि 
वेदालंकारजी अपनी इस कृति को देखते तो निश्चय ही प्रसन्नता अनुभव करते । 

यहु पुस्तक जहां जन-साधारण के लिए उपादेय है, वहाँ व्याख्याता के लिए 
भी अमूल्य निधि है । वेदमन्त्रो कौ व्याख्या के लिएएक ही स्थान परसारी सामग्री 
उपलन्घ है । 

पुस्तक के प्रकाशक श्री तिलकराज आयं भी धन्यवाद के पात्र है, जिन्होने 
इस प्रन्थ को छापने मेँ तत्परता दिखाई है । मूल्य भी बहुत कम रक्खा है । पाठक 
श्वयं पटं ओर अन्यो को प्रेरित करे। 


वेद सदनं विदुषामनुचरः 
एव १/२ माडल टाउन, --जगटीहवरानन्व सरस्वती 
दिल्ली-११०००६ 


पकाशक्छीय 


आर्यसमाज ने वेद के अनेक विद्वान्‌, मनीषी, प्रचारक, ओजस्वी वैक्ता, 
लेखक उत्पन्न किये है, जिन्होने इतना कायं किया दहै कि उनका नाम आज 
भी स्वणं अक्षरोमे लिखा हुजादै तथा आयसमाज के इतिह्यसमे उनकी 
छापहै। उनके कायं को जायेसमाज सदा याद करता ओर करता रहेगा! 

म जिनके विषय मेँ लिख रहा हुं उन्हँने भी अपने पूरे जीवन मे आर्य- 
समाज को सेवा लेखनी, व्याख्यानो तथा अध्यापन द्राराकोहै। हर क्षेत्र मं 
जापने अपनी छाप छोड़ो । लखन कार्यं भी खृब किया, अपने जीवन में 
उन्टौने लगभग पचास ग्रन्थ लिखे। इनमें से कई ग्रन्थों के कई-कई संस्करण 
छप चुके ह । दस ग्रन्थतो अआयंप्रकाशननेहीषछपि हें। 

“वेदिक प्रवचन'” वेदमन्त्रो कौ सरल व्याख्या है जिन्हँं साधारण 
व्यक्तिभी बड़ी जासानी से समभ सकतादहै। इस ग्रन्थ सेवे व्यक्तिभी 
लाभे उठा सकते हँ जो उत्सवो पर व्याख्यान आदि देते हैँ । वेदमन्त्र कौ 
सरल तथा सार्गभित व्याख्या की है| 

यह्‌ ग्रन्थ स्वामी श्री जगदीरवरानन्दजी कीप्रेरणासे श्री सुरेशचन्द्र 
वेदालंकारजी से निखवाई गई थी । उनके जीवनकाल मे यह पुस्तक प्रकारित 
न हौ सक्तो । उनको प्रवल इच्छा थी कि मेँ इस पुस्तक को मृत्यु से पूवं देख 


ल्‌, परन्तु पुस्तक प्रकारित होने स पुवं ३० जनवरी, १६६३ को उनका 
स्वगवास हो गया । 


अव यह्‌ ग्रन्थ जापके हाधोमे है। इसकी देखरेख फ़ फ रीडिग 

संशोधन, परिवत॑न, परिवर्धन आदि कठिन कार्यं वड़े परिश्रम से पुज्य स्वामी 

जगदीरवरासिन्दजी सरध्वती द्वारा हुजा है, उनका बहुत आभार मानता ह, 
धन्यवाद करता हु । 


जीवन परिचथं 


श्री सुरेशचन्द्र वेदालंकारे का जन्म १७ अक्टूबर, १६१७ ई० को देवरिया 
जिले की सलेमपुर तहसील के लारटाउन से ५ किलोमीटर दूर हाराग्राममें 
हुआ था । आयके पिताश्री कानामश्री ह्री 
प्रसाद एवं माताश्री का नाम श्रीमती 
मूतिदेवी था । श्रीमती मूतिदेवीजी यद्यपि 
बहुत अधिक शिक्षित तो नहीं शरी, परन्तु वे 
एक प्रगत्तिशीला, अत्यन्त साहसी गौर कमठ 
महिला थीं । पिताश्री श्री हट्‌रीप्रसादजी का 
बस्ती आर्यसमाज से सम्बन्ध था। उन्होने 
अपनी युवावस्था में अपने जन्म ग्राम हाटा 
मे स्व० श्री इन्द्रजीतजी की प्रेरणा से आय॑- 
समाज की स्थापना की ओर श्री इन्द्रजीतजी 
प्रधान तथावे श्री हट्‌ठी प्रसादजी मन्त्री 
हुए । इन दोनों व्यक्तियों ने अपने कायं एवं 
भावना से उस छोटे-से गाँव को आयंसमज- 
मय बना दिया था। यहु एक आचय की बात थी किं वहाँ के बच्चे जहां 
गाय त्रीमन्त्र ओर वेदादि के नाम जान गये ये वहाँ अलिक्षित महिलाएं भी चादी- 
विवाह में गाली आदि के स्थानत पर आयंसमाज के भजन एवं गीत गाती थीं । 
प्रतिदिन प्रभात वन्दन के समय वेदमन्त्र गाये जातेये। साप्ताहिक यज्ञमेभी 
लोग भाग लेने लगेथे। यहाँके उत्सवमें गुरुकुल अयोध्या के संस्थापक श्री 
पू० स्वामी त्यागानन्दजी महाराज, श्री प° गंगाप्रसादजी उपाध्याय, श्री स्वामी 
सत्यदेव परित्राजक एवं ठाकुर कूवरसिह आदिभी आ चूके श्रीस्वामी 
त्यागानन्दजी की प्रेरणासे श्री इन्द्रजीतजी ने अपने पृत्र वीरेन्द्रजी को गुरुकूल 
कूरक्षेत्र में प्रविष्ट कराया । श्री वीरेन््रजी ने गुरुकुल विश्वविद्यालय से "वि्या- 
वाचस्पति" की उपाधि प्राप्त की । इरके लगभग नौ वषं पडचात्‌ श्री सुरेशचन्द्रजी 
के पिर्ताजी ने इन्हे भी गुरुकेल कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट कराया । आपने १९३६ ई०्में 
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गुख्कुल विरवविद्ालय कांगड़ी से वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की। उसक्तै 
वाद “गांधी सेवासंघ” द्वारा संचालित मजद्रुर संघ अहमदाबाद में कुछ समय तक 
कायं किया । इसके वाद गोरखपुर मेँ “हरिजन सेवक संघ” वारा संचालित इम 
जाति के सुधार मौर उनकौ शराव आदि दुष्प्रवृत्तियां एवं बुरी लतो को छडाने 
तथा उनके उत्थान के लिए कायं किया ! इस कायं में इन्हँं बहुत सफलता मिली । 
महषि दयानन्द के अष्टूतपन को दुर करने के कार्यं में इनं अत्यधिक ख्याति प्राप्त 
हृदं । परन्तु इस क्षेत्र को अपने स्वभाव ओौर प्रवृत्तियों के अनुरूप न समकर 
श्री सुरेरचन्द्र वेदालंकार गुरुकुल महाविद्यालय वैद्यनाथ घाम विहार, संथाल 
परगना) यें पहले उपाचायं जौर फिर प्रधानाचायं (प्रिसिपल) के रूपमे लगातार 
छह वषं तक वेद ओर संस्कृत के अतिरिक्त हिन्दी का अध्यापन भी करते रहे । 
उस समय गुरुकुल वे्यनाथधाम न रिक्षा, खेल, साहित्यक कार्यकलापों मे स्व॑तो- 
मुखी उन्नति को । उसके बाद वहां से स्थानान्तरित होकर गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
(दिल्ली) फिर गुरुकुल कुरक्षेत्र में ३-४ वषं तक अध्यापन कायं करने के वाद 
योरखयुर के “आरोग्य” मासिक में सहायक सम्पादक केरूपमेदो वषं तक कार्यं 
केरते रहे । 

श्री वेदालकारजी "आरोग्य" पत्रमे कायं करने के वाद उत्तरप्रदेश सरकार 
को एल० टी° परीक्षा उत्तीर्णं करके डी °एण्वी° कालेज, गोरखपुर मे आये ओर 
वरहा से आगरा विश्वविद्यालय कौ हिन्दी से एम० ए० परीक्षा उक्तीणं की । इसके 
पदचात्‌ डी° ए० बी ० कालेज कानपुर्‌ के महान्‌ विदान्‌ (अव स्वर्गीय) डा 
मुंशीराम शर्मा अध्यक्ष हिन्दी विभाग कानपुर ओौर उसके परचात्‌ श्री प्रेमनारायण 
शुक्ल अध्यक्ष हिन्दी विमाग को देखरेख में रिसचं का कार्य किया । इनका रिसर्च 
का विषय था “जायंसमाज ओौर हिन्दी का गद्यसाहित्य''। इन्होने हिन्दी विभाग 
के डी०ए०्वी° इण्टर कालेज गोरखपुर के अध्यक्ष केरूपमें :० वषं तक 
मध्यापन कायं किया । 

अपने अध्यापन-काये के दिनों मे भी अध्यापन कायक वादका सारा समय 
आयसमाज के संगठन, प्रचार, प्रसार, प्रवचन, वेद कथायं, भाषणों मे लगाया । 
उत्तरप्रदेश ओौर विहार में उत्सवो मे इनके भोजस्वी भाषण श्री पं० बुद्धदेव 
विद्यालकार एवं प० प्रकारावीर शास्त्री का स्मरण करा देतेये | श्री प नरदेव 
जी शास्त्री ने इनके लेखों तथा श्री पं० गंगाप्रसादजी उपाध्याय ने भाषणों की 
मत्यन्त प्रशंसा की । 

वेदालेकारजी आर्यसमाज गोरखपुर के प्र घान, मन्त्री, पुस्तकालयाध्यक्ष 
आदि पदों पर भी विभिन्न समयों पर कार्यं करते रहे हं । य आयंप्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश की अन्तरंग के सदस्य अनेक वर्षो तक रहै ओर उसके पुस्तकालयाध्यक्ष 
भौ रह चूके हँ । उन्होने आयसमाज के माध्यम से जिले मे बाढ पीडितोंकी 
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सहायता का कायं भौर हैजा आदि बीमारी में भी रोगियों के बीच सेवाकायं 
किप्रा है । हिन्दी रक्षा सत्याग्रह के समय आयंपत्रों मेँ प्रकाशित लेख आयसमाज 
कौ ओरसे प्रभातफेरियों में चौराहं परसुनायेजाते ये । भारत, चीन, पाकिस्तान 
के आक्रमण के समय भी इनके लेखो तथा कार्यो से देश को उत्साहित ओौर जाग्रत्‌ 
करने में अत्यधिकप्रेरणादीहै। 

इनको ४५ से भी भधिक पुस्तकं विभिन्न प्रकाशकों ने विभिन्न समयोंमें 
परकारित की हँ । गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली, दयानन्द संस्थान दिल्ली, सत्य 
परकारान मथुरा एवं आय प्रकाशन, दिल्ली ने अनेक पुस्तकं प्रकारित की हैँ । 

विधि का विधान है जौ जन्मा वहु मृत्यु के काल का ग्रास अवश्य बनेगा। 
भाखिर वही हुमा ३० जनवरी, १६६३ को श्री सुरेशचन्दजी वेदालंकार संसार 
कौ छोडकर चले गये । आर्यजगत्‌ के लिए निष्काम भाव से जो अनवरत सेवा की 
उसके लिए आयसमाज भापका सदा ऋणी रहेगा 1 


--तिलकराज आयं 
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ईर्वर सवेव्यापक हूं 


इंशा वास्यमिद ईसर्वै यत्किञ्च जग॑स्यां जग॑त्‌ । 
तेन॑ स्यक्तेनं सुज्जीथा भा गधः कस्य॑ स्विद्धनम्‌ ॥ 
--यजुवंद ४०।१ 
शब्काथे- (जगत्थाक््‌) जगत्‌ मे (यत्किञ्ल) जो कुछ भी (जगत्‌) 
गतिशील पदार्थं या भूमण्डल है (इदम्‌ सर्व॑म्‌) यह सब (ईशा) 
परसेरवर से (कास्यम्‌) बसा हुआ या आच्छादित है, अर्थात्‌ शक्ति- 
शाली परमात्मा सभी वस्तुओं में व्यापक है । (तेन स्वश्तेन भुञ्जीथाः) 
इस संसार का त्यागभावसे या वैराग्यभावसे भोग करो (सागुधः) 
लालच मत करो (धनस्‌ कस्थ स्वित्‌) धन भला किसका है ? अर्थात्‌ 
किसी का नहीं । 
यह्‌ मन्त्र यजुर्वेद कै चालीसे अध्याय का प्रथम मन्वहै। इस 
अध्याय का नाम ईशोपनिषद्‌" भी है । इसका (ईशोपनिषद्‌ नामभी 
इसी मन्त्र के कारण पड़ा है, क्योंकि यह्‌ अध्याय ईश' शब्द से आरम्भ 
होता है । 'ईशोपनिषद्‌' उपनिषदों कौ आधारशिला है ¦ 'उपनिषद्‌' 
काअथंहै ब्रह्य कौ समीपता जिससे प्राप्त की जा सके। ईशोपनिषद्‌' 
के इस मन्त्रमे ईरवर की चर्वाकरते हुए उसकी सवेव्यापकता का 
उत्लेख जोरदार शब्दो म किया गया है ओर बतलाया गया दहै कि 
ई्रवर की परिपूणंता का वणेन करने से पूवं प्रश्न उपस्थित होता है 
कि यह्‌ रईरवरक्याहै ? यहूहैभीया नहीं? 
योगदशेन मे ईइवर का लक्षण करते हुए बतलायां गया है-- 
“क्लेशकभेविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” क्लेश ओर कमं 
के परिणामो से रहित, इस संसाररूपी पुरी == नगरी मे शयन करने- 
वाला ईश्वर है । आजकल के राजनीतिज्ञ, कुछ वज्ञानिक ओर 
साम्यवाद आदि वादो से बंधे व्यक्ति ईरवर कौ सत्ता मे सन्देह करते 
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ह । सन्देह स्वाभाविक है । ईदवर आंखों से दीखता नही, अतः हम 
कहं उत्तेहैँकिवह्हैही नहीं 
सवसे पहले अख से दीखने की बात को तनिक दानिक दुष्टि 
से सोचिए कि हम प्रत्यक्ष गृण का करतें यागुणीका? गृण किसे 
कहते हँ, यह समञ्ञाने की वात नहीं । सभी समञ्चते है कि गण क्या 
हे? मलम्बाहं यानाटा, पतला हं यामोटा, काला हूं या गोरा, 
ये सव मेरेगुण है जौर ये वस्तुएं जिसमे रहती हँ वह गुणी है । 
उदाहरण के लिए लाल घोड़ा दौडता है। इस स्थान पर लाल गण 
ओर घोड़ा गुणी है । आप जव घोड़े को देवते हैँ तो सोचिए, घोड़ा 
वयाहं ? पुस्तके को देखते है, तो सोचिए पुस्तक क्यादहै? विशेष 
धकार कौ लम्बाई, चौड़ाई एवं अन्य गुणों से युक्त वस्तु पुस्तक है, 
अथात्‌ हम गुणों का प्रत्यक्ष करते हँ ओर उससे गुणी का दशंन होता 
हे । ठीक इसी प्रकार संसार कौ रचना, व्यवस्था, नियम आदि गुणों 
को देखकर हम वास्तव मे गुणी भगवान्‌ का प्रत्यक्ष कर सकते हैँ। 
_ सूस ओर अमेरिकाने नन्हे-नन्हें से िलौने बनाकर आकाशम 
भज दिये, जो पृथिवी के चासौ ओर घूमते हैँ । पृथिवीवासियों ने इन 


वज्ञानिकोंके गृणोंकी प्रणंसा के पुल वाध दिये, परन्तु उस महान्‌ 
वज्ञानिक के पुण माननेवाले कितने ह, जिसने अनेक सूर्य, अनेक चन्द्र, 
अनेक तारे ओर नक्षत्र वनाये ओर आकाणशमें चक्कर लगानेको छोड 
।येदोअरवसे भी अधिक समयसे घम रहे टंओर अभीन 
जाने कितने अरनों वषं घूमते रहेंगे । इन पदार्थो की उपयोगिता भी 
तो अनन्त हे। मानव का, पश-पक्षियों एवं प्राणियों का जीवन भी 
र्हा सेहैओरये दो-चार नहीं इतने हैँ कि इनकी गणना ही नहीं हो 
सकती । आजकल के वैज्ञानिक अपने अत्प-साधनों से अभी इतना ही 
य्‌ पाये रंकिआकाशमेंरातको जो आकाश-गंगा दिखाईदेतीरै, 
७ मे डेढ अरव सितारे चमक रहे हँ । अभी कुछ दिन पूवं तीन 
र आकाश-गंगाओं ओर सत्तादस नक्षत्रों का वज्ञानिकों को पता 
क । इस तमय तक दो अरब सौर मण्डल देवे जा चुके हँ ओर 
मण्डलमें हमारे सौरमण्डल की भांति अनेक तारे, सूर्यं, चन्द्र 
पृथिवी तथा अन्य नक्षत्र है । 
| नदिक साहित्यमे तो अनेक सूर्योँका वर्णनं है। आकाण-गंगा 


14111. ४६) कृ ही त्यास कितने मील है, यह्‌ जानने के लिए १७ ६ ३ 
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के आगे सोलह बिन्दु लगाने होगे, जिनकी गणना नहीं हो सकती । 
वैज्ञानिकों का विचारहै कि हमारा यह्‌ सौरमण्डल शेष सभी सौर- 
मण्डलो को अवेक्षा छोटा है । बृहस्पति ग्रह सभी नक्षत्रों से बडा है, 
हमारे सौरमण्डल के शेष नक्षत्र, सारे तारे, चांद ओर इन सबके 
अतिरिक्त १३५० पुथिवियां इसमें रख दी जाएँ तो भी पर्याप्त स्थान 
दस्मं खाली रह नाएगा । हमारी पृथिवी का व्यास आठ हजार मील 
है मौर बृहस्पति नक्षत्र का &० हजार मील । बृहस्पति सूये से ४८ 
करोड ३० लाखमीलकी दूरी परदहै, यह्‌ मंगल से अधिक चमकीला 
है, किन्तु शुक्र के वाद इसका नम्बर है । इसके अतिरिक्त कुछ नक्षत्र 
इतने दुर दह कि उनका प्रकाश पिछले दो अरव वर्षोसे चला हुआभी 
अभी तक हमारे पास पहुंच नहीं पाया । अनुमान कीजिए कि कितना 
बड़ादहै, यह संसार ? सव सौरमण्डल एक महासू्यंके चारोंओर 
चक्कर काटरहेहँं ओर वहु मह्‌सूयं उसी सत्यनारायण परमात्मा 
के नन्हेसे संकेतमे बंधा सारे सौरमण्डलों को व्यवस्थामें रख रहा 
है । अणु ओर परमाणुओं का संचालन भी वही शक्ति कर रहीहै। 
आजकल के वज्ञानिकों ने हमारी पृथिवी से एक सौ सेतालीसके आगे 
उन्नीस बिन्दु लगाने पर जितनी दुरी होती है उतनी दूर (मील) 
प्रकरति कौ वह॒ अवस्था देखीहै जो विकृत होकर रूप धारण करने 
लगती है । (श्री आनन्द स्वामीजी महाराज के लेख से) । इस विशाल 
संसार को संचालित करनेवाला कौन है ? जयशंकर प्रसादने कहा 
ह 

महानील इस परम व्योम मे, अन्तरिक्ष में ज्योतिष्मान्‌ । 

ग्रह॒ नक्षत्र ओर विदुत्कण, किसका करते वे सन्धान ? 

कविके मनमेंप्रदन होतार कि इस सम्पूणं विश्व की व्यवस्था 
ओर रचना क्या स्वयं हो गई ? क्या इसका रचयिता नहीं है ? अन्त 
मे इस विशाल शक्तिके विषय में अपनी अज्ञानता को प्रकट करते 
हुए कवि कहता है - 

है विराट्‌ ! हे विश्बदेव ! तुम कुछ हौ एला होता भान । 

हिन्दी का एकर अन्य कवि भारववभोर होकर बोल उठता है- 

सुये चन्द्र॒ नम पवन अग्नि जल, विदयु्किरण शिति तारे । 

उसी नियन्ता के नियमों से, बधे चल रहै ह सारे॥ 
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अटल नियमं इनदेवों के, इन्हं तोडना हैन सरल 

स्वयं मिटे जो इन्हं भिटाता, कितनाभोहो क्यों न सबल ॥ 

नियम ओर बन्धन मे प्रभु के, निहित हृ है जग कल्याण । 

इनका करके अतिक्रमण नर, पा सकता न कहीं भौ त्राण ॥ 

कितनाभी हो क्षमताशाली, हो शतवोयं ओर बलधाम। 

एवे वभय न साथी संगी, आ सक्ते उसके कुछ काम ।। 

एक दृष्टान्त सुनिए | एक युवक था । उसका विचारथा कि 
प्रकृति के परमाणु विभिन्न अनुपातो एवं मात्राओं मे स्वयं मिलकर 
विभिन्न पदार्थो का निर्माण करते हँ । वह्‌ नास्तिक था। उसके पिता 
उसे आस्तिक वनाना चाहते थे । युक्ति, प्रमाण एवं समञ्लाने का 
उसपर को प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन पुत्र की अनुपस्थिति 
मे पितानेपृत्रकी मेज पर रक्वी रंग की डिवियासे उसकी मेज के 
सामने कमल का एक आकक फूल वना दिया । प्रातःकालीन सूये की 
किरणे जव उसपर पड़ती थीं तो वह्‌ खिले हए कमल का वास्तविक 
फल लगता था दोपहर में बाहूरसे आकर ओर इस सुहावन चित्र 
को देखकर लङ्क ने पृछा--“यह्‌ सुन्दर फूल किसने वनाथाहै ?" 
पिताने कटा-“वत्स! स्गकी डिव्वी स्वयं खुल गई, उसके वाद 
तो विभिन्न रंग अपने स्थान से स्वयं चल-चलकर दीवार पर अपने- 
अपने स्थान पर जमने लगे ओर यह सुन्दर चित्र बन गया ।'' पूत्रने 
कहा-- "पिताजी } आप यह्‌ क्या असम्भव वात कहु रहे रहै, जड रंग 
अपने स्थानसे विना किसीके हटाये कैसे वहाँ पहन सकते दै, कैसे 
वस्था जोर नियमपूर्वकं लग सक्ते दँ ? डिव्वी स्वयं नहींखुल 
४ डिव्वी को खोलनेवाला, ब्रण को चलानेवाला, यथास्थानं 

को भरनेवाला, उन्हे अनुपात मे लगानेवाला कोई चेतन होना 
चाहिए ।'' पिता बोले- “मेरे प्यारे पत्र | जव एक छोटे-से फूल की 
रचना विना चेतन सत्ता के सम्भव नहीं तो नाना प्रकारके रंगों 
, कै एलो, फलों, वृक्षों ओर वनस्पतियों, नाना रंगों के पक्षियों 
- ।त-नन्तुओं ओौर विचित्र शक्ति, योग्यता ओर वुद्धि-सम्पन्न मानवो 
शरोर का निर्माण बिना चेतनके कंसे सम्भव दै? इस सम्पूणं 
ह का निर्माति वह्‌ चेतन प्रभुहीहे।' 
न 1 मनी के एक महान्‌ दानिक, अपने समय के सवसे बड़े नास्तिक 
रान्‌ का एक लेख मज्ञे पुने को मिला। उसने लिखाद्‌ कि तकरं 
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दवार मुञ्चे कोई यह सिद्ध करके बतानेवाला नहीं है कि परमात्माकी 
सत्ता है, परन्तु जब रात्रि मेर्मे खले आसमान के नीचे सोते हुए 
आकाश में इधर-उधर चलते हए, समय पर उगनेवाले लाखो, करोडों 
तारों, नक्षत्रों पर दष्ट डालना हूं, उनमे नियम ओर सुव्यवस्था 
देखता हं, तो लगता है कि जड़ वस्तुओं मे अपनी गति नहीं हो 
सकती, सवयं व्यवस्था नहींहो सकती, स्वयं अनुशासन नहीं आ 
सकता ? अवश्य ही इस व्यवस्था, रचना ओर अनुशासन का कर्ता 
कोई चेतन है ओर उसे ही लोग परमात्मा' कहते ह । 

ऋग्वेद (२।१३।७) मे भावुकशंली मे कहा गया है-- 

यः पुष्पिणीश्च प्रस्वश्च धमंणाधि दाने व्यवनीरधारयः । 

यश्चासमा अजनो दिललुते दिव उररूर्वा अभितः सास्णुर्थ्यः ॥ 

अर्थात्‌ देख ! भोले मनुष्य देख ! इस रंग-विरंगी भूमि को देख ! 
कहीं वेलबृटे है, कह्‌' फूलों को क्यारि्यां ह, कहीं फलदार वृक्ष ज्लूम 
रहे हैँ । इन सबको किसने बनाया ? खेत मे किसान ने लगाया किन्तु 
वन में किसने सजाया ? इस सम्पूणं विश्व का नियन्ता जौर संचालक 
कौनहै? यह्‌ वही परमात्माहै जिसकी शक्ति की सलक हम इस 
संसारमे देखते हं । 

सचमुच इस सुष्टि कौ रचना पूणे वंज्ञानिक है, इसमे कोई न्यूनता, 
कोई कमी अथवा तुरि नहीं है । सभी काये बद्धिपूवंक किये गये प्रतीत 
होते है । एक दृष्टान्त सुनिए-- 

आजकल की शिक्षा-दीक्षासे दीक्षित एक युवक चलाजा रहा 
था । मागे मे उसने तरबूज का खेत देखा । छोटी-खोटी बेलो मे मन- 
के तरबूज लग रहे थे । इस दुर्य को देखकर नाक-भों चटाकर उसने 
स॒ष्टिकतां प्रभु का उपहास करते हुए कहा-- 

(“परमात्मा कितना मूखं है । छोरी-छोरी बेलों मे इतने भारी- 
भारी तरबूज लगा रखे हैँ 1" परमात्मा कौ बुद्धिहीनता को कोसता 
हुआ वह्‌ आगे बढा । थोडा आगे जाकर उसने आम का वृक्ष देखा । 
उसपर छोटे-छोटे आम लगे हुए थे । युवक उस वृक्ष के नीचे खड़ा 
होकर कहने लगा -परमात्मा ने फिर भूल की । इतना बडा वृक्ष है 
ओौर उसपर इतने छोरे-छोटे फल हँ । यदि परमात्मा के षास बुद्धि 
नहींथीतो मुक्षसे मांग सेता। वे तरबूज तो इस आम पर लगन 
चाहिए थे ।'' वह्‌ एसा सोचदही रहाथा कि एक आम उसके सिर 
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पर गिरा, युवक सिर पकड़कर बैठ गया ओौर कहने लगा-“ध्रभौ । 
अव समञ्ञमे आया कितेरी रचना पूर्णं वैज्ञानिक दटै। यदि कहीं 
तरबूज इस वृक्ष पर लगा होता ओर मेरे ऊपर गिरजातातो मेरा 
तो यहीं प्राणान्त हो जाता । सचमुच, तेरी रचना पणे ओर त्रुटिरहिति 
हे ।' 

वेद कहता है-- 

शरेष्ठ सवं सविता साविषन्नः ।- ऋ० १।१६४।२६ 

जगदृत्पादक प्रभ ने हमारे लिए उत्तम जगत्‌ उत्पन्न किया है। 

इस प्रकार रचना, व्यवस्था ओौर सुष्टिके नियम, क्रमों ओर 
बुद्धिपुवक कार्या को देखकर इस रचना के चेतनकर्ता परेड्वर का 
बोध होता है उदाहरण के लिए आप किसी निर्जन स्थान में जाते 
ह ओर वहां मेज, कुर्सी, गुलदस्ता, लाउडस्पीकर लगा हआ देखकर 
क्या आप यह्‌ सौचगे कि गुलदस्ते, मेज, कुसियां, दरी ओर लाउड- 
स्पीकर स्वयं दुकान से चलकर यहां पहुंच गये हैँ ? मेरा विचार है कोई 
व्यक्ति यह्‌ नहीं मानेगा । निदचय ही वह्‌ इन सवको लानेवाले किसी 
चेतन की कल्पना करेगा । ठीक इसी प्रकार विश्व मेँ यह यह नियम 
ओर व्यवस्था, रचना ओर निर्माण किसी वेतन की कृति है ओर वह्‌ 
चेतन परमेश्वर ही है । 

जगतां यदि नो कर्ता कुलालेन विना घटः । 
चित्रकारं विना चित्रं स्वयमेव भवेदिह ॥ 

यदि जगत्‌ का कोर्ईकर्तानहो तो कुम्हार के विना बड़ा ओर 
चित्रकार के विना चित्र स्वयं ही बन जाए । 

संसार की यह्‌ अद्भुत्‌ ओर आस्वर्यजनक रचना देखकर कौन कह्‌ 
सकता हे कि यह्‌ सव अकस्मात्‌ (89 ०४१०९) हो रहा है । इस संसार 

मूल में एक चैतन्य शवित कायं कर रही है उसी कानाम ईदवर है। 

सप्रसिद्ध वैज्ञानिक ओर आविष्कारक एडिसन महोदय कहते दै - 

बहत से मनुष्यों को सृष्टिकर्ता के विषय मे अणुमात्र ज्ञान है । 

लोग यदि प्रकृति ओर प्राकृतिक नियमों मे उसके अद्भृत्‌ कार्यो 

का अनुशीलन करेगे तो उन्हँ उस महान्‌ क्षष्टा का अधिक विस्तृत 
जान हो सकेगा ? वस्तुतः मँ रसायन विज्ञान द्वारा उस ईश्वर की 
सत्ता को सिद्ध कर सकता हं ।'' (इज माडनं इण्टेलीजंन्स आउट 
रोग गौड ए» प. ऽणणण्ला1990) | 
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इसौ प्रकार जगद्विख्यात वैज्ञानिक आइन्स्टीन प्रो° फ्लेमिग, 
डां० मास्टरमेन, डों० मूर आदि अनेक यूरोपीय वज्ञानिकोंने ईरवर 
की सत्ता कोस्वीकार कियाहै। 

अब यदि ईङइवर की सत्ताको हम माननलेतेदैँ तो अगला प्रशन 
उपस्थित होताहै कि उस ईइवर के क्या गुण हैँ ? इस मन्त्र में ईश्वर 
की स्वेव्यापकता का उल्लेख किया गया है ओर उसके बाद दो बातों 
को स्पष्ट किया गयाहै। एकह कि जब यह्‌ संसार ईश्वर की कृति 
है ओर हम सव ईइवरके पुत्रर्हँतो हमारा सम्बन्ध बन्धुत्व का होना 
चाहिए ओर बन्धुत्व कौ भावना तभी दृढ दहो सकतीदहै जब हम 
वैराग्यभाव से प्रभु-प्रदत्त-पदार्थो का सेवन करं। हमें संसार के 
पदार्थो मे लालच ओर आसक्तिकी भावना हटानी होगी ओर संसार 
को नरवर समज्ञनाहोगा ? 

पहली बात है 'ईशाकास्यमिद सदं यत्किच जगत्यां जगत्‌' यह 
सारा संसार प्रभुसे बसा हुआहै। सभी पदार्थो में उसकी सत्ता हे । 

रवर के विषयमे अकबर ओर वीरबलकेनाम से एक कथा 
प्रसिद्धहै। वह्‌ ठीकहै या नही यह्‌ हम नहीं बता सकते, परन्तु 
द्ष्टान्त हमेशा अपने विषय को पुष्ट करते हैँ ओर वे नित्य इतिहास 
का काम देते ह, अतः प्रवचनों, कथाओं ओर लेखों मे इनका विषय 
को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग कियाजातारहै। अकवरके दरबारमें 
बीरबल नामके एक बहत बृद्धिमान्‌ ओर बड़े विद्वान्‌ थे। उन्होने 
एक बार अकबरसे कहा-ईङ्वर को यादकरो।' अकबरने कहा 
--'नीरबल ! तुम ओरसभी लोग ईइवर-ईइवर तो कहते हो पर, क्या 
बता सक्तेहो कि तुम्हारा ईङ्वर कहाँ रहता है, कंसे उसके दशेन 
हो सक्ते हैँ ओर यदिवहहै भीतोक्याकरसकतारै?' बीरबल 
के लिए इन प्ररनों का उत्तर देना सरल न था। उसने सात दिन का 
समय मगा । बादशाह ने कहा समयतोदे रहा हं पर, उत्तरन देने 
पर दण्ड दगा । उन्हं कुछ उत्तर न सूज्ञा । घे चिन्तित होकर नदी के 
किनारे पहुंचे । बीरबल को सभी जानते ये । एक अट्‌ठारह्‌ वषं का 
ग्वाले का लडका वहां आया ओौर बीरबल को दुःखी देखकर उसने 
उनको उदासी का कारण पृट्ठा। उसके इरु करने परर बीरबल ने 
सम्पूणं बातं बेता दी । ग्वाल के ल्के ने कहा- बस, यही बात है ? 
आप घवराइए मत । मुञ्च वादशाह्‌ के पासले चलिए । मै इन प्रनों 
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का उत्तर दे दुगा । आप तनिक भी चिन्तान करें ।' 
अगले दिन बीरबल ग्वाले के लड़के कोलेकर बादशाह के पास्‌ 
पहुंचे, बोले (आपके प्रदनों का उत्तर यह ग्वाले का लड़का देगा ।' 
वादशाह्‌ को आश्चयं हुआ । उन्होने सोचा इतने कठिन प्रडन, उत्तर 
देगा यह्‌ बालक ? उन्टोने उसे उत्तर देने को कहा । लड्केने 
वादशाह्‌ से कहा -- जिससे हम सीखना या जानना चाहते है, उसका 
सत्कार करना चाहिए । पटने मृज्गं विलाइए-पिलाइए । उसके वाद 
उत्तर दंगा । बालक ने दघ पीनेकी इच्छाकी। वहाँ दूध आया। 
बालकनेदूधका कटोरा हाथ मं लेकर उसके अन्दर ज्लंका । इधर- 
उधर से उसेदेखा, फिर अंगुली डालकर वार-वार अंगुली को 
निकालकर देखने लगा । देर होते देख ओर उसकी चेष्टाओं से खीज्ञ- 
कर बादशाह ने कहा--'वालक ! त्‌ दूध क्यों नहीं पीता ?' लङ्क ने 
कहा-वादशाह्-्मैने सुना कि दूध मे मक्खन होता दै; परन्तु 
दसम मक्छन दिखाई नहीं देता, अंगुली डालकर उसे ही खोज रहा 
हुं ।' बादशाह ने कहा--तु मेरे प्रदनों का उत्तर देगा ? तुञ्े यह्‌ भी 
पता नहीं कि मक्खन इसमे अवद्यदै। दूधके कण-कण मे उसक्रा 
वासटहै। उसको देखना हो तो दूध को जमाकर दही बनाओ ओर 
फिर मथनी से मथना पड़ता है विलोना पड़ताह। तवे मक्खन 
उपर आजातारै। 
बालक वोला--सुनिए वादशाह्‌ ! आपके पहले दो प्रों का 
उत्तर यही है। ईरवर दै सव जगह । संसारके कण-कण में उसकी 
सत्ता है 1 वह्‌ विद्व के अणु-अजणु ओर परमाण्‌-परमाणु में विद्यमान 
है । गीता (७।७) कहती है ने मणिगणा इव जैसे धागे मे मणयः 
गंथी हई होती है वैसे ही वह्‌ विदवमें गथा हृ है । वेदने कहा है - 
चः ओतः ब्रोतश्च विभः प्रज्ञाय ।- यमरजः० ३२।८ । वह परमात्मा सभी 
प्रजाओं में ताने-बाने के समान ओत-प्रोत है । 
यारीने कहा है-- 
जोती चरूपो आतमा, घट-घट रह्यो समाई । 
वरम तत्त मनभावतो, नेक न इत उत जाह ॥ 
ज्योतिरूप से यह्‌ आत्मतत्व हर घट मे समाया हुआ है मेरा यहु 
वरम व्यारा तत्व एक क्षण भी इधर-उधर नहीं जाता । 
तानक ने कहा है 
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काहि रे वन खोजन जाई । 
सवं निवासी सदा अलेपा, तोही संग समाई । 
पुष्प मध्य ज्यों वास बसत है, मुकुर मध्य ज्यों छाई । 
तसे ही हरि बसं निरन्तर, घट ही खोजो भाई ॥ 
अरे! त्‌ उसे वनम खोजनेक्योजा रहार? वह्‌ निलेपस्वामी 
तो तेरे रोम-रोममेसमायाहृआदहै। फूलमें जसे सुगन्ध बसतीरहै, 
दपेण मे जसे षरछार्, उसी प्रकार हरि का तेरे अन्तर में निरन्तर 
निवास, उसे त्‌ अपने घटके अन्दर ही खोज। 
दादूदयाल कहते है-- 
गुनहगार अपराधी तेरे, भाजि कहां हम जहि । 
"दादू" देख्या सोधि सब, तुभ चिन कह न स्माह ॥ 
तेरे गुनहगार भागे तो भागकर आखिर जाए कहँ ? छिपने को 
तो सारे ठीर खोज डाले सरकार, परन्तु जहाँ भी गये, वहीं तु 
विद्यमान पाया | 
प्रभु कीः व्यापकता कौ यह्‌ भावना मनुष्य को पापसे बचातीहै। 
दूरवर की स्वेव्यापकता को जानकर महर्षि व्यास की इस सत्यता 
को मनुष्य अनुभव करता है-- 
एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं, न हू च्छयं वेत्सि मुनि पुराणम्‌ । 
चते वेदिता कणः पापकस्य, तस्यान्तिके त्वं वुजिनं करोषि ॥! 
भिं अकेलाहूं तु एेसा मानताहै, तब हूदय मे निवास करनेवाले 
दस प्रभ्‌, का तञ्च पता नहीं । यह प्रभू तो तेरे सब कर्मोको जानता 
है । अरे! तु उसके समक्षही पप करताहै। 
तुकाराम कहते हँ 
जिकिर करो अल्ला का बाना, चब ताँ अन्दर भसे, 
बावा, तुम तो उस अल्लाहकेही गुण गाओ जो सबके अन्तरमें 
रम रहाहे। 
गरीबदास कहते है 
साहब तेरो साहिबी, कहा कहूं करतार ¦ 
पलक-पलक कौ दीटहिष, पूरन ब्रह्म हार ।! 
मरे पूणं ब्रह्म स्वामी, क्या कहूं तेरी महामहिमा को । धन्य ! 
हर पलक्र ओर हर नजरमं तेरा दर्शन मिलरहाहै। कबीर कहते 


रै- 





4 
खालिक खलक, खलक में खालिक। 
सब घट रह्या समाइ । 
अजव्र रहस्ये! खालिकमे यह्‌ सारा खलक्र समाया हआ 
ओर खलकमेमेरा खालिक ! हमंतो हर घट मं यही लीला नजर 
आरहीदटे। 
यही विचार कर हरिदास लिखते टह - 
अबहों कासो बर करो? 
कहत पुकार प्रभु निजमुखते - 
घट-घट हौं विहरं ॥ 
कही, अवरम किससे वेर करू, जवकिमेरे प्रभ खुद पुकरार-पुकार 
कर कहते हँ कि--घट-घटममेटौ विहार करर रहाहू 
नानक ने कहा है-- 
गुर परसादी दुरमति खोई, जंह्‌ देख्या तंह एका सोहं । 
सतगुर की यह्‌ परसादी हीसमन्नोकि मेरीदृष्ट वृद्धिदरूर दहो 
गई । अव तो जहां देखता हं, वहां एक वही नजर आता हं । 
दादूदयाल कहते टै - 
'दादू' देखो दयाल को, सकल रह्या भरपुर; 
रोम-रोममेरमि र्या, तू जिनि जाणे दूर । 
'दादू' देखो दयाल को बाहरि भीतर सोई, 
सब दिसिदेखौं जोवको, दूसर नाहीं कोड । 
अपने दयालु मालिककोम हर जगह मौजूद पाता हू, मेराप्रभ्‌ 
मेरे रोम-रोममंरमरहादै। मत समञ्नकिमेरा स्वामी मृञ्जसेदूर 
ठे । वाह्र-~भीतर सव जगह उस दयालु मालिक को मौजूदपाताहं। 
हर दिशामं वही प्रीतम प्यारा नजर आतादै; दूसरा तः कहीं कोट 
हैही नहीं, 
मृण्डकोपनिपद्‌ मे कटाह 
ब्रहावेदमम्‌तं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोध्वं च प्रसृतं ब्रह्मवेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥! 
> १।९।९ ९ 
अर्थात्‌ अमृतरूप ब्रह्म ही अगे है, वही पीछे है, वही दाहिनी ओर 
है ओौर वही वाहं ओरहे। वही नीचे ओर्‌ ऊपर फला हुजा है । यह्‌ 
सारा विद्व ब्रहासे ओत-प्रोतटै। जो कुछ श्रष्ठतम टे, वहं ब्रह्मका 
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प्रकाश है । 

ऋग्वेद मे कहा है- 
सविता पश्चातात्‌ सविता पुरस्तात्‌ सवितोत्तरात्तात्‌ सविताधरातात्‌ । 
सविता नः सुवतु सवताति सविता नो रासतां दीघंमायुः ॥ 

---ऋ ० १९१०।३६।९१ र्ठ 

अर्थात्‌ सर्वोत्पादक परमात्मा पीरेकीओररहैओरञगेकीओर 
भी, यही सवंप्रेरक प्रभु ऊपरकीओरटै ओर वही नीचे भीदटै। वह 
सर्वव्यापक ओौर सवंप्रेरक प्रभु हमे सब पदाथ ओर दीघंजीवन प्रदान 
कृरे। 

ऊपर दिये गये वेद, उपनिषद्‌ ओौर निर्गण भक्तों की कविताओं 
ओर प्रमाणोंका भने ही ग्वालेके लड़के को पतान हो, परन्तु उसने 
उसी भाव कौ ध्यानम रखकर कहा क्या तुम्हं स्वेत्र ईइवर कौ 
व्यापकता नहीं दिखाई देती है ८उस प्रभ्‌ के नियम अट्ट ओर अविचल 
टै, जिसकी व्यवस्था अचम्भेमे डालनेवाली है, जिसका न्याय अपूवं 
ओर अक्षुण्ण, हे, सम्पण ज्ञानो के भण्डार वेद उसके निङ्वासमात्र है 
अनन्तकाल से संसारम प्रकाण का प्रसार करनेवाले सूयं ओर चांद 
उसकी लीला के निमेषमात्रहै। फूल की पंखुड्योंमें, तितली के 
पखो म, पक्षियों के परोमे, बादलों मे, इन्द्रधनुष में प्रभात की उषा 
मे, सन्ध्या को छिटकती लालीमें कौन चित्रकार बैठा-बैठा अपनी 
तूलिकासे भांति-भांतिके रंग भर रहाहै। पवनके ज्लकोरोंमे, 
सरनों को ज्लरक्षरमे, बादलों के ग्जनमें, पक्षियोंके कलरवमें 
प्रपातो की ज्ञनकारमें जौर नदियोंके कलकल नाद में कौन चतुर 
गवया बठा अपनी संगीत का सुरीली तान छेड रहाहै ? 

प्रभात के मन्द पवनमे, सुधाभरे फूलोंके प्यालेमें,. यलसाये 
वादलों को मस्तानी चालमें, वायु से उद्रेलित पल्लवो के न॒त्यमें, 
काले बादलों की ओट से उगते चांद की मुस्कान मे,.अलसायी आंखों 
को चूमती रवि-रङ्मियों के चुम्बनमे, पवतो के गले मिलती सरिताओं 
के भुजबन्धनमे, पेडों से लिपटती लताओंके आलिगन में किसके 
हदय का अमित प्यार उमड रहाट? 

उषामे किसको छवि मुस्करारहीहै? वसन्त किसके यौवन का 
ष्युगार लिये ऋतु-ऋतु म उपस्थित होता है? श्यामल मेघोंमें 
किसका स्निग्ध केशपाश लहरा उठता है ? मन्द-यन्द बहते मलयानिल 








२८ 


मे किसका सौरभ भरा उच्छवास दै? रवि-शशि किसके लोलकूण्डलं 
है ? पृथिवी किसका पगहै ? अन्तरिक्न किसकाउदरदे? द्युलोक 
किसका विशाल भाल टै? 

प्रतिदिन प्रातःकाल सेकडों योजन दूरसे चलकर आलोक-दूत 
कलियों के कानमे किसका सन्देण कहने, फूलों की क्यायोमे ा 
पहुंचता? वह कौन-सा सन्देणटै जिसे सुनकर कलियां अपना 
सुकुमार घूंघट उठाकर सत्वर ल्लंकने लगती दह्‌ं। 

आसमान मे टिमरिमाते तारों की दीपमालिका किसके स्वागत 
के लिए? वृक्षो की मधर मृह्‌रानियाँ किसके महिमा-स्तोव्र सुनाने 
के लिए? गगनचृम्बी पवतो की चोटियां किसकी ऊचाडईं पानके लिए 
है? अगाध समुद्र की गहराई किसका गाम्भीय जतानके लिएटैंः 
सवका संकेत प्रभु कीओरदटै। अव वह छिपा कंसे रह्‌ सकेगा ? 

सन्ध्या के उपस्थान-मन्त्र यजुवंद अध्याय ३३ मन्व ३१मंदइसी 
भाव को व्यक्त करते हुए कहा गया टै-- 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
दृशे विश्वाय सूयम्‌ । 

(त्यन्‌) उस प्रसिद्ध (जातवेदसम्‌) सव उत्पन्न पदार्थोमं विद्यमान 
अथवा सकल जगत्‌ को जाननेवाते (देवम्‌) स्वयं देदीप्यमान तधा 
सवको आनन्द प्रदान करनेवाले (सुयम्‌) सवंप्रेरक तथा सवके द्रारा 
प्राप्त करने योग्य परमेश्वर को (केतवः) परमात्मा का ज्ञान कराने- 
वाली अण्डियां (उ) निश्चय से (उद्रहून्ति) जताती व पहुचाती है । 
(विश्वाय) सवे प्रति (दृशे) परमेदवर का प्रत्यक्ष कराने के लिए । 

यहाँ निरुक्त के अनुसार "जातवेदसं! का अथटै जातानि वैदः, 
जाते जाते विद्यते इति वा--यास्कः, अर्थात्‌ परमात्मा सव उत्पन्न 
वस्तुओं को जानता है--सवन्न है तथा सव उत्पन्न वस्तुओं मे विद्यमान 
है-सवेव्यापक है| 

ग्वाल बाल ने कहा -'वादशाह्‌ याद रक्खो | जव प्रभ्‌ नाम का 
दही डालकर मन को जमाया जाता फिर उसे धारणा, ध्यान ओर 
समाधि की मथनी से विलोया जाता है, तव भक्त अपने हूदयमें 
भगवान्‌ के दन कर्तार) 

कालक का उत्तर सृनक्रर वादशा न कहा अच्छा, दा प्रदनों का 
उत्तरतो हुआ 1 जव तीसरा प्रन वताम कि वह्‌ क्याकरताह? 
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बालक ने कहा-"यह प्रशन आप गुरु बनकर पूते हँ या शिष्य 
बनकर ?. ॥ 

वादशाह ने कहा- शिष्य बनकर पूता हूं । बालक ने कहा-- 
"अद्भूत शिष्य है आप, गुर नीचे पृथिवी पर खड़ा ह ओौर जाप ऊपर 
तख्त पर विराजमान हैँ । गुरु की महिमा महान्‌ हं । उसका आसन 
ऊचारहे।' 

यह्‌ सुनकर बादशाह नीचे उतर आया । लड़के को आदर सहित 
सिंहासन पर बैठाया ओर हाथ जोडकर बोला--'अब बताओ, वह 
क्याकरतादहै? 

ग्वाले का लड़का मुस्कराया ओर बोला--अबभी बताना बाकी 
है । वह्‌ परमेश्वर यही करताहै कि एक दरिद्र ग्वाले के लड़के को 
सिंहासन पर बैठातादहै ओर बड़े सम्राट्‌ को नीचे उतारदेताहै।' 
यह वेल क्या हम नहीं देख रहे । अरे मनुष्य ! इस महान्‌ प्रभु की शक्ति 
को पहचान । अभिमान छोड ओर प्रभु को याद कर । जिस समय इस 
विशाल ब्रह्माण्ड का रचयिता विराट्‌ प्रभु प्रलय का ताण्डव करता 
है तब धरती कांप उठती है; आसमान मे चमकनेवाले सूये, चांद ओर 
सितारे ट्ट पडते है, ऊचे खड़े पहाड़ों का कण-कण चकनाचूर हो 
जाता दहै । इतना शक्तिशाली है वह्‌ प्रभु ! हमारे मुख से निकल पडता ` 
है-- अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌'--पह प्रभु सृक्ष्मसे सृक्ष्महै ओर 
महान्‌ से महान्‌ है। 

इस प्रकार इस मन्त्रम सबसे पहले प्रभु की सवेव्यापकता का 
उल्लेख किया गया है । वह्‌ प्रभु संसार मे ताने-बाने के समान ओत- 
प्रोत है । किसी-कविने लिखा है-- 

त्‌ हर जरं मे पिन्हाहै, जहां तुज्ञमे समायाहै। 
मुक्रण्यद इक जगह यारबतु हुरगिज् हो तहां सकता ॥ 

दस प्रकार परमेइवर सवेव्यापक है । वह्‌ गुणों से जाना जाता 

है । तुलसीदासने कहा है- 
हरि व्यापक सवत्र समाना प्रेम से प्रगट होइ मे जाना ॥ 
आइए, हम उसका गुणगान करं 
चतुदिक तुम्हीं नाथ! छये हुए हो 
मधुर रूप अपना बिकछये हृए हो। 
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करे हम यजन पुण्य शृभ कमं जितने। 
सभीमे प्रथम स्थान पाये हए हो। 
प्रभो ! शक्तियां दिव्य अनुपम तुम्हारी । 
तुम्हीं दुर तुम पास आये हृए हो। 
तुम्हीं ब्रत विधाता नियन्ता जगत्‌ के । 
स्वयं भी नियम सव निभाये हए टो । 
कर वन्दना देव निशिदिन तुम्हारी । 
तुम्टीं वस हदय में समाये हए हो॥ 
^तेन व्यक्तेन भुंजोयाः' वेराग्यभावसे भोग करो। 
इस मन्त्र मे दूसरी वात (त्यागपूवक या वेराग्यभावसे भोग करने 
काअदेशटै। भोग करो, इस वाक्यद्रारा कहा गयादै- इस संसार 
मेदो विच(रधारा पाई जाती दँ -पहली विचारधारा अध्यात्म- 
वादीहैओौर दूसरी भौतिकवादी । भौतिकवादी विचारधारा का अथ 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करनारहै। पहले वेलगाडी चलती थीं अव 
मोटर ओर विमान चलते हैँ । पहने मिद्रीकेतेल का दीपक जलता 
था अव विजली जलने लगी है । पहने जिन वातं के लिए महीनों लग 
जातेथे, अव उनके लिए बटन दवाना काफी है । नई-नई मशीनों के 
हारा मनुष्य प्रकृति का स्वामी बनताजा रहादै। 
अध्यात्मवादी विचारकोंकीौदुष्टिमें उन्नति का अथं प्रकृति की 
नही, आत्मा कौ विजय दहै । मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह के आगे 
क्षण-क्षण अपनेको निबलपारहादै। इन मनोवेगो ने उसे पागल 
वना रक्खा है । मनुष्यने मोटर वना ली, हवार्ईदजहाज में उडने लगा, 
विजलीसे काम लेने लगा, एक सैकिण्ड मे जहाँ चाहे वहाँ अपनी बात 
प्टुचाने लगा, मशीन के द्वारा प्रकृति का स्वामी वन गया, परन्तु 
मोटर पर चढ़कर वह्‌ दूसरे को लूटने लगा, हवार्ईजहाज पर चटढृकर 
निहत्थो पर बम बरसाने लगा, मशीनके हारा आग उगलनेलगातो 
वह्‌ विजय किसकामकी?्परहोतो यही रहादहै। 
यह संसार परमात्मा ने बनायाहै। परमात्माने संसार का 
निर्माण जीवात्मा की भलाई एवं आनन्द के लिए कियाहै। यदि 
आनन्द के लिए कियाहैतो इस संसारमे इतना रुदन क्यों ? इतनी 
पीडा क्यों ? इतनी विषमता क्यो ? एक मानव दूसरे मानव के रक्त 
का प्यासा क्यों ? एक मानवी दल दूसरे मानवी दल के सत्यानाशमें 
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आत्मगौरव समञ्ज रहा है । मानवके रक्त से वसुन्धरा को उपजाऊ 
बनाया जा रहा है । ऊँची-ऊॐची अटालिकां धू-धू करके जल रही हैँ 
ओर अपने को मानव कहनेवाला अग्नि की उन प्रचण्ड ज्वालाओंमें 
जीते-जी जलनेवालों के कारुणिक हा-हाकार को सुनकर अट्रहास 
करतादहै। शिश अनाथहोतेहै तो क्या? रोगी ओर स्वस्थ नकली 
खाद्य-पदार्थो से मरते तो क्या ? नव-विवाहिताएँ विधवा होती हैँ तो 
क्या ? सर्वत्र निराशा, दुःख, विमता ओौर धृणा का राज्य देखकर 
हदय रखनेवाने को रोमाज्चहो जातादहै ओर वह्‌ पुकार उव्ताह 
क्या इस दयनीय अवस्थासे, भंवरों तथा में्ञधारों मे भरपुर संसार- 
सागरम जीवन वितानेका कोद मा्गदहै? उस समय उसे एक 
आवाज सुनाई देती है जो कहती दै ---^तिन त्यक्तेन भुजीथाः' वे राग्य- 
भावसेभोग करके दही यह संसार पार कियाजा सकता दै । 
वेद संसारके भोगोंसे विरत रहने की शिक्षा नहीं देता । वह्‌ 
भिक्त संस्कृति में विशवास नहीं करता । भिक्षु-संस्कृति से हमारा 
तात्पयं उन विचारधाराओंसेहै जो मनुष्यको भीख र्मांगनेया संसार 
छोडकर जंगल में तपस्या करने का उपदेणदेतीदै। वौद्ध ओर जेन- 
धर्म की शिक्षा हमें व्याग का एक णेसा मागं बतनाती है जो असम्भव 
दे । वेदमें इन्द्र को णेडवयं देनेवानकेसरू्पमं कहा गयारहै, अनेक मन्त्रों 
मं एेरवयं की कामना को गईदै। ऋग्वेद ४।३२।२० मं कहा गया है-- 
भूरिदा भूरिदेहिनोमा द्रं भूर्याभिर। 
भूरि धघेदिन्द्र दित्ससि ॥ । 
अथात्‌ हे एरवयं सम्पन्न इन्द्र ! तु वहत अधिक देनेवाला है, हमें 
भीख्‌व दे। कम मतद, हमे धन-धान्प णवं एष्वर्यामे पूणं कर दे। 
त्‌ तो निश्चय ही वहूत अधिक देना चाहतादै। 
यज॒वंद ३।४३ मन्त्र में कटा गया है-- 
उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः । 
अथो अन्नस्य कीलालं उपहूतो गृहेषु नः \ 
अर्थात्‌ हे परमेडवर ! हमारे घर गाय, वक्री, भेड़ आदि पशुओं 
से सदा सम्पन्न रहँ तथा हमारे घरों मं अन्नकेटेरनगे हृए हौं 
एकं वेदमन्त्र का अनुवाद कविनाम करते हुए कवि कहता है-- 
घर मे गौएं दूध बहाव, उन्नत अश्व सुसज्जित धाएं। 
चहल-पहल कलकल रव सुन्दर, भरा हुआ हो हम सषका घर ॥ 
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इस प्रकार वेद जीवन में वस्तुओं के भोग का अधिकारदेतादै 
परन्तु एक शतं लगा देता है--तिन त्यक्तेन भुंजोथाः' अर्थात्‌ व राग्य- 
भावसेभोगकरो, अब वैराग्यभावसेभोगकरनेकातात्पयक्यादै ? 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४।५ में याज्ञवल्क्य तथा मेत्रेयी का संवाद 
आता है । याज्ञवल्क्य ने जब वानप्रस्थाश्चम मे जानेका विचार किया 
तो उन्होने अपनी दोनों पत्नियो- मेत्रेयी ओर कात्यायनी को बुलाकर 
कहा- भँ परित्राजक बनना चाहता हूं; इसलिए तुम दोनों के हिस्से 
का धन तुमे बांट देना चाहता हं ।' कात्यायनी सामान्य स्त्रियो कौ 
भांति थी, अतः वह्‌ धन लेने को तैयार हो गई; परन्तु मत्रेयी ने कहा 
-- “यन्नु भ इयं सर्वा प थिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ स्यामहं तेनामृता । 
भगवन्‌ ! यदि धन-धान्य पूर्णं समूची धरित्री दही मृक्ले मिल जाएतो 
क्या म अमर (दुःख-सुख ओर जन्म-मरण के बन्धनो से मुक्त) हो 
जाऊंगी ।' याज्ञवल्क्य ने कहा नेति-नेति"- नहीं अमरता तो नहीं 
मिल सकती । हाँ, धनियों की तरह तुम्हारा जीवन अवश्य सफल हो 
जाएगा ।' याज्ञवल्क्य ने आगे कहा--यथंवोपकरणवतां जीवितं तर्थव 
ते जोवितं स्थादम॒तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन । सांसारिक प्राकृतिक 
साधनों के मिलने से तुञ्े आत्मिक शान्ति प्राप्त नहींहो सकेगी। हां, 
साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के जीवनके समानतेरा जीवन सुखी जरूर 
हो जाएगा ।' मैत्रेयी ने कहा--येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कर्याम्‌' 
जिस वस्तु के मिलनेसे मृक्ञे चिरस्थायी शान्तिन मिले तो उसके 
पीछे दौडकर मँ क्या करूगी । मुञ्चे आत्मतत्त्व का उपदेश दीजिए । 
आज संसार इस आत्मतत्त्व से दूर ओर बहुत दूरहोताचलाजा 
रहा है । परिणाम यहहोरहारहै कि वज्ञानिक दृष्टिसे यद्यपिआज 
हम एक-दूसरे के अत्यन्त निकट आ गये हँ, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि 
से बहुत दूर हो गये हँ । विदवशान्ति की स्थापना हतु संयुक्त राष्ट्संघ 
मे एकत्र, विश्वएकता ओर विर्वशान्ति का नारा लगानेवाला प्रत्येक 
राष्ट अपनी जेबमें छरा लेकर बैठा है ओौर अपने पड़ौसी ओर वि रोधी 
कोमारने केलिए तैयार दहै। मनुष्य का मनुष्यसे विशवास उठ 
गया है । आज चन्द्रमा में पहुंचने के स्वप्न को साकार करनेवाला 
मनुष्य चन्द्रमा पर अधिकार करने का विचार कररहाहै ओर इन 
सव्रका फल यहुहै किसंसारमें दुःख, कष्ट, असन्तोष, निराशा, 
परावलम्बन वद्‌ रहा है । इसका दोषी विज्ञान नहीं । दोषी तो वह्‌ 


२९ 


भावना जो दूसरों की वस्तु ओर अधिकार को हडप कर अपना 
बनाना चाहती है । आज की दृष्टि से हम इस विषय पर विचारकरे 
तो हम इसे इस प्रकार समज्ञ सक्ते हैँ कि भौतिकवादी दुष्टिकोण के 
परिचायक साम्राज्यवाद ओर साम्यवाद दोनों हीह, अर्थात्‌ लन्दन 
ओर न्यूयाकं कौ साम्राज्यवादी विचारधारा का यही तो उदेश्य है कि 
धन ओर शस्त्रणक्तिके बलसे संसारम जो वस्तु मेरीनहींदै, वह 
किस प्रकार अपनी बनाई जाए ओर मास्को की साम्यवादी विचार 
धारा सुनने में इससे भिन्न हो सकती है, परन्तु उसका भी लक्ष्य वही है 
जो साम्राज्यवादी विचारधाराका है। वैदिक विचारधारा, जिसे हम 
ऋषि-मुनियों कौ विचारधारा कह सकते है, वहु इससे विल्कूल भिन्न 
है । यह्‌ विचारधारा जगह-जगह देखती है--कौन वस्तु दूसरों की है, 
मेरो नहीं । जोमेरी नहीं उसे किस प्रकार दूसरों कोदिया जाए? 
सलिए सनातनधमे ने, वेदिकधमे ने शान्ति ओौर अमरता के लिए 
अपरिग्रह" का उपदेश दिया है । यह्‌ अपरिश्रह' है क्या? परि'का 
अथंदहै चारों ओरसे ओर ग्रह" का अ्थंहै ग्रहण करना, पकडना। 
"परिग्रह" का अथं हआ किसी वस्तु को चारों ओर से कसकर पकडना 
ओर "अपरिग्रह का अथं हुआ उसे खछोडदेना। वेदने संसारके 
सुख ओर एरवर्यो को भोगने से मना नहीं किया है, परन्तु भोगते 
हए भोगमे इबनेसे मना क्ियाहै ओर संसार को वेराग्यभावसे 
भोगने का उपदेश दिया है। सनुष्य को अथं प्राप्त करना चाहिए, 
परन्तु उसका ठीक-ठीक उपयोग भी करना चाहिए । सन्त तुकाराम 
ते कहा है-- 

सद्‌ व्यवहारो से जोड़ो धन । उसे व्यय करो बन उदार मन ॥ 

उदार मन बनकर सम्पत्ति का व्यय करना यही तेन त्यक्तेन 
भृजोथाःः काभावहै। इसे हम एक दष्टान्त द्वारा समज सक्ते हैँ । 

प्राचीतकालमे कणाद नामक एकं ऋषि थे । उनके यहाँ अनेक 
जञानार्थी ज्ञानोपलन्धि हेतु आया करते थे, परन्तु ज्ञान का उपदेश पात्र 
को देखकर किया जाता था, उसकी परीक्षा करके धमे का उपदेर्् देने 
का विधान था । एक दिन चार-्पांच व्यक्ति वहं आये ओर उपदेश 
के लिए प्राना की । गुरु ने उन्हे दूसरे दिन प्रातः छह बजे के लगभग 
बलाया । नियत समय पर जबवे लोग पहुंचे तो कणादजी ते वहां 
एक बृहद्‌ यज्ञ का आयोजन कर रक्खा था । ज्ञानाथियों के अने पर 











२६ 
यज्ञ प्रारम्भ हअ ओर वह बृहद्‌ यज्ञ दो-तीन वजे के लगभग रसुमाप्त 
हआ । शिष्यो को आज भी ज्ञान का उपदेशन मिला ओर अधिक देर 
हो जाने के कारण वे भ्रूखसे व्याकुल होकर जव अपने-अपनेघर जाने 
कीतंयारी करने लगे, तव कणादजी उनके पास आये ओर वडी 
नम्रतासे हाथ जोड़कर बोले कि-महानुभावो। आज अव आप 
भोजन भी मेरे यहां करके जाइए, सव तंयारटै । मैने यज्ञ के उपलक्ष 
मे पहले ही इसका आयोजन कर लिया था।' शिष्य रुक गये । बाहर 
बाल्टी में रक्वे पानीसे हाथ-पैरधोकर भोजन के लिए बंठ्नेको कह 
गया । जववे घर के बाहर हाथ मुख धोने गये, दरवाज पर चार- 
पांच जल्लाद की शक्ल के भयंकर व्यक्ति शस्त्र तथा मजबूत रस्सिय। 
लेकर उपस्थित हो गये । जिस समयवे लोग हाथ-पर्‌ धोकर भोजन 
के लिए थाल पर जाने को तत्पर हए उस समय कणाद कं आदमियां 
ने इन्दं रोककर गम्भीरतासे कटा --यहांँं भाजन करनवालां को 
यहाँ के नियमों के अनुसार अपनी कोहनी पर यह्‌ खपच्चियां वंधवा- 
कर भोजन करना पडताहैओरनजो इस प्रकार भोजन करन से इन्कार 
करते हैँ, उनकी गदेने इन तलवारों से यह्‌ उड़ा दी जाती ह । दोनों 
कोहनियों पर खपच्चियां वंधवाकर भोजन करना अस्वाभाविक ओर 
अपमानजनक होते हुए भी, गदन कटनेके ठरस मनाकरने लायक 
तो था नही, अतः कोहनियां बवंधवाकरवे लोग परोसे हुए थालो के 
पासवंठ गये । अव तक क्णादजी यहाँ स गायव थे, अव आ गये 
ओर हाथ जोड़कर उन्होने उनसे भोजन करने की प्रार्थना कौ, परन्तु 
कोहनी पर खपच्ची वंधीहोनेसे हाथ मड नहीं सकते थे ओर उनके 
न गुडन से भोजन करना असम्भव होनेसेवे क्रुद्ध दोकर कणादजी 
से वोने (महाराज ! हमने आपका क्या विगाड़ादहैजो आप हमारे 
साथ टस प्रकार का अपमानपूणं व्यहार कर रहै दहै ।' कणादने कहा-- 
दस्मे अपमान की कीई वात नहीं, तुमने मु्षसे उपदेण चाहा था । 
आजम तुम्हं भोजन करना सिखाना चाहता हं । तुम्दें यह्‌ सुन्दर 
मिठाइयां ओौर स्वादिष्ट पकवान हाथमे लेनेके बाद भी मृखमें ते- 
जानेमं कठिनाईवक्यों हो रहीदहै, क्या इसका कारण जानते हो ? 
इसका कारण है, तुम अपने खाने की चिन्तामे लगेहृएहो। यदितुम 
अपनी चिन्ता छोडकर, परिग्रह्‌ की वस्तुओं का अपने लिए उपभोग 
न करकं दूसरों को खिलाने की चिन्ता क्ररो, वस्तुओं का वेराग्यभाव 
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सेभोगकरोतोतुम्हं कोई कष्ट नहीं होगा । ग्रास हाथमे लो-धन 
का संग्रह करो, परन्तु उस धन के संग्रह को अपने लिए प्रयुक्त मत 
करो। यदि अपनी थाली के रसगुल्ले को उठाकर सामनेवाले के मुख 
मे डाल दो, सामनेवाला उठाकर तुम्हारे मूखमें डालदे तो दोनों का 
पेट भी भर जाएगा ओर तुम्ह कष्टभीनहोगा।' 

आज इस कणाद-यज्ञ की बात विश्व पर घटँ ओौर देखे तो हमें 
पता चलेगा कि आज यदि रूस, अमेरिका को अपना धन, अपना 
साम्राज्य, अपना सवब-कुछदेदे ओर अमेरिका रूस के लिए अपना 
सबकुछ त्यागदे तो विश्वशान्ति दूर नहीं । संसारके कष्ट मिट जाएं 
ओर शासनिक परतन्त्रता का अन्तहो जाए । यह है--तेत्यक्तेन 
भजोथाः' का तात्पयं ? 

इसलिए हिमालय की उन गुफाओं मसे जहाँ कभी तपस्वी लोग 
भौतिकवाद में डबी सन्तप्त दुनिया को आध्यात्मिक शान्ति का सन्देश 
देते थे आज भी एकन-दूसरेके खून कौ प्यासी, बावलौ दुनियाके लिए 
एक गंज सुनाई दे रहीदहै। मारने के स्थान पर मरना सीखो, 
मक्कारीके स्थान पर ईमानदारी सीखो, लेने के स्थानम देना सीखो, 
उच्छद्धलता के स्थान पर संयम सीखो, फंसने के स्थान पर निकलना 
सीखो, प्रकृति की चकाचौँधमे अपनेकोखोदेनेके स्थान पर उसमें 
से आत्मतत्व समेटना सीखो, मशीन बनने के स्थान पर मनुष्य बनना 
सीखो, कचिके टुकडोंको मोती मत समञ्चो, कागज के गलदस्ते को 
असली गुलावके फूल मत समज्ञो, तिन त्यक्तेन भुंजीथाः' की याद 
करो। मन्त्र का यह सन्देश आज भी आसमानमे निखा दहै ओर पूवं 
से बहनेवाली हवा मे गंज रहा हे । सूननेवाले सुनते हँ--'तेन त्यक्तेन 
भुजीथाः ।' 


लालच मत करो- 


इस मन्त्रमे तीसरी बात यह्‌ बताई गई कि भमा गृधःः- लालच 
मत करो । "धनं कस्यस्वित्‌' यह्‌ धन किसका है ? सिकन्दर ने अपना 
सारा जीवन धन संग्रहुमे लगा दिया परन्तु अन्त-समय तो उसके 
साथ कुछ न गया । किसी कवि ने इसका वणन करते हुए लिखा है-- 
छोड दुगं रणकोश सभी कुष रिक्त हस्तहै जाता। 
चला सिकन्दर कफन से बाहर दोनों हस्त दिखाता ॥ 
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मुञ्ज भोजके चाचाथे। पिताकी मृत्युके वाद संरक्षक रूपमें 
राज्य करते हुए मुञ्जने राज्यके लालचके वशीभूत होकर वालक 
भोजको मौत के घाट उतारने के लिए वनम भिजवाया । भोजको 
जल्लादने जंगलमें यह बात बताई तो उन्होने एक पत्तं पर एक 
दलोक लिखकर भिजवाया-- 
मान्धाता क्व॒ महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः, 
सेतु्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः । 
अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते, 
नेकेनापि समङ्धता वसुमती नूनं त्वया यास्यति ॥। 
-भोज प्रवन्ध ३ 
हे राजन्‌ ! सत्ययुग के प्रसिद्ध राजा मान्धाता राज्य करके 
परलोक चले गये, समृद्र पर पुल वांधने ओर रावण जंसे पराक्रमी 
णासक का वध करनेवाले राम कापतान चला, दूसरे युधिष्ठिर आदि 
नप भी दिवंगतटहो गये, परन्तु यह पृथिवी किसी के साथ नहीं गड । 
हाँ, चाचा मुञ्ज ! आपके साथ जरूर जाएगी । मुञ्ज को सचाई समन्ञ 
आ गई ओर जाकर भोज को ले-आये। 
इसका भाव यह नहीं कि संसारम धन का कोई महत्त्व नहीं 
(मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌" यह वेद ओर उपनिषद्‌ का वाक्यदहै। 
इसका अर्थ, किसीके धन का लोभ मत करो, संसारम धन 
किसका दहै ? अर्थात्‌ धन किसी का नहींहै। धन की इतनी उपेक्षा 
करने का मतलव यह नहीं क्रि समाज मे धन का महत्त्व दै ही नहीं? 
भृ हरिजी महाराज ने धन के महत्व को बतलाते हृए कटा है - 
यस्यास्ति प्त्ति स नरः कुलीनः 
स॒ पण्डितः स॒ श्रुतवान्‌ गुणज्ञः। 
स॒ एव वक्ता स च दशनीयः 
सवे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य के पास सम्पत्ति टै, वह कुलीन, पण्डित, 
अनुभवी, गृणज्न वक्ता ओर दशनीय । इस संसारमें सारे गुणस्वण 
मेही विद्यमान हैं| 
सचमुच धन की बडी महिमादहै। धन के विना मनुष्य का कुछ 
दिन भी गुजारा नहीं चल सकता, धन के विना मनुष्य समाज की 
रक्षानहींहो सकती, सरकार धन्‌ के विना निर्वेल है, संस्थाओं की 
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सत्ता धन के विना वची नहीं रह सकती । साधु, संन्यासी, महात्मा 
तथा ब्रह्मचारी भी धन के बिना अपना काम नहीं चला सकते । यदि 
किसी के पास सभी गुण विद्यमानहोंपरधन नहो तो उसके गुणों 
का विकास रुका रहता है, उसकी योग्यता अयोग्यता में परिवतित 
हो जातीदहै। किसीने ठीक ही कहा है-- 
शीलं शौचं क्षान्तिर्दक्षिण्यं मधुरता कुले जन्म । 
न विराजन्ति हि सवे वित्तहीनस्य पुरुषस्य ॥ 
अथात्‌ शील, शौच, क्षमा, कुशलता, मधुरता ओर कुलीन वंश 
मे जन्म-- ये सव गुण धनहीन मनुष्य को प्राप्त नहीं होते । इसीलिए 
आज लोग कहते है 
धनं संचय काकुत्स्थ ! धनम्‌लमिदं जगत्‌ । 
अन्तरं नेव पश्यामि निधनस्य मृतस्य च।। 
हे राजन्‌ ! धन का संचय करो; क्योकि इस संसार का आधार 
धनदहीदहै। मे मरे हुए ओौर निधन व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं देवता | 
सचमुच धनहीन व्यक्ति अत्यन्त हीन गया-गुजरा प्राणी है । 
दसी वात को ध्यानम रखते हुए भीष्म पितामह ने महाभारतमें 
युधिष्ठिर से कहा था-- 
अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्स्य्थेन कौरवः ॥। 
मनुष्य अथं कादासहै। अर्थं संसार कास्वामीदहै, वह किसी 
का दास नहींहै। महाराज ! इसी धनके कारणम कौरवोंसे बंधा 
हआ हू । 
इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृतिमे चार प्रकार के पुरुषाथं माने 
गये है-- ध्म, अथे, काम ओर मोक्ष ।ये चार वस्तुं ही एेसी हैँ जिनं 
प्रयत्न करके प्राप्त करना होताहै। पुरुषार्थे का अथंहै वह्‌ वस्तु 
जिसे मनुष्य को अपने पुरुषार्थं से प्राप्त करना चाहिए । पुरुषाथ का 
अर्थं कृतार्थता, पराक्रम, सार्थकता आदि है। सचमुच भारतीय 
संस्कृति दैन्ये ओर निराशा के गीत गानेवाली नहींहै। भारतीय 
संस्कृति धन को निकृष्ट नहीं समञ्लती । इसीलिए यहाँ अथे भी एक 
पूरुपाथं हे । द्रव्य, सम्पत्ति त्याज्य नहीं । प्रयत्न के द्वारा द्रव्य संचय 
कीजिए, सम्पत्ति अजंन कीजिए । भारतीय संस्कृति में धन से परह्‌ज 
नहीं । यह्‌ न तो भिक्षु-संस्करृति है ओर न भोगवादी संस्कृति ह । यह्‌ 
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धन को पचा लेनेवाली संस्कृति है। यह्‌ देखते हए ही तो सन्त 
तुकाराम' जसे महात्माने भी कहा है-- 
सद्‌ व्ववहारों से जोड़ो धन, उसे व्यय करो बन उदार मन। 
वेदमें स्पष्ट रूपमे मनुष्य कोआदेशदेते हुए कहा गयादहै-- 
'शतहस्त समाहर सहखहस्त संकिर' अरे लोगो ! संकडोंहाथसे 
घन कमाओ ओर हजार हाथो से उसे वितरित करो, उसे दूसरांक्रा 
देते चलो, उसके प्रति लालच मत करो, उससे चिपटकर मत वख । 
यह्‌ धन-संचय मनुष्य के अन्दर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं 
को घुसाकर उसका सर्वनाश करदेता ह । अनुभवी पुरुषों ने इसोलिए 
कहा है-- 
द्रव्येण जायते कामः क्रोधो द्रव्येण जायते । 
द्रव्येण जायते लोभो मोहो द्रव्येण जायते ॥। 
घन से काम, क्रोध, लोभ, मोह पदा होते हू | 
इतना ही नहीं, इससे भी आगे कहा टै-- 
स्तेयं हिसानतं दम्भः कामः कोधः स्मयो मदः । 
भेदो वेरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥। 
एते पञ्चदशानर्था द्यथमूला मता नृणाम्‌ । 
तस्मादनथमर्थास्यं श्रेयोऽर्थो दूरतस्त्यजेत्‌ ॥। 
- श्रीमद्‌भागवत ११।२३।१८-१९ 
चोरी, हिसा, मिथ्याभाषण, पाखण्ड, काम, क्रोध, गृव, अहंकार, 
मद, भेदवृद्धि, वर, अविइवास, स्पर्धा ओर व्यसन शराव, जु, 
व्यभिचार- ये पन्द्रह अनर्थं मनुष्योँमेंध्रनकेटी कारण माने गयेह। 
इसलिए अपना कल्याण चाहनेवाला पुरूष अथं' नामक अनथ को 
द्रसेहीत्यागदे। इस धन प्रति लोगोंको सावधान करते हए 
हिन्दी कवि गिरिधरदास' ने भी लिखा है-- 
दौलत पाय न कीजिए सपने मे अभिमान । 
चंचल जल दिन चारि को ठंड न रहत निदान ॥ 
ठंड न रहत निदान, जियत जग में जस लीज । 
मीठे वचन सुनाय विनय सब ही की कौजं॥ 
कह गिरधर कविराय अरे यहु सब धर तौलत । 
पाहन निसिदिन चारि रहत सब ही के दौलत 1 
भगवान्‌ वा प्यारा कौन है ? इसका उत्तर देते हए 'दादुदयाल 
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ने कहा है - 
ग्रन्थन बोधे गाव्ड़ो, नाह नारो सू नेह। 
मन इन्द्रिय स्थिर करं छंडि सकल गुण देह ॥ 

गाँठमे जो द्रव्य नहीं बधता, कामवासना मे जिसकी प्रीति नहीः 
मन ओर इन्द्रियों को जिसने अचञ्चल करलियादहै ओर हिक गुणों 
का परित्याग कर दिया दहै, उसी को स्थितप्रज्ञ सन्त कहना चाहिए । 

इस प्रकार हमे कभी-कभी धन दुर्गृणों का कारण प्रतीत होने 
लगनतादटै। इतिहास के पन्नो कोखोलकर जब्र धनिकों के जीवन- 
वृत्तान्ता तरणे हेम पठृते हैँ तो इस धन से चिपटने का भयंकर परिणाम 
हमे दिखायी देता है । "हिन्दी-मिलाप' मे एक बार यह प्रकाशित 
जा भा क्रि सन्‌ १६९२३ मेशिकागोके एक होटलमें संसारभरके 
वड़-वड धरनियों की णक सभाहर्ई। इससभा में दुनिया की सबसे 
वदी नाहा कम्पनी करे प्रधान विद्यमानये। अमेरिका के नेशनल 
मिटा वद के अध्यक्ष, अमेरिका की सवसे बडी गैस कम्पनी के प्रधान 
गहं का सत्रस वड़ा महा करनेवाले न्यूयाकं स्टाक एक्सचेज के प्रधान, 
भरमरीक्रा की हानस्टरीट के सबसे बड़ गोदामके स्वामी, सारी दुनिया 
के देणोां के सटलर्मेट वे-प्रधान भीये। यह्‌ संसार के उन इने-गिने 
घनियामं थ जिनको स्वयं परतानहीं था क्रि उनके पास कितनी घन- 
राणि ट, परन्तु पस्चीस वषं के पदचात्‌ धन के लोभी व्यक्तियों की 
दणा वया हह वह मी मुनिएु । दुनिया की सवस वड़ी लोहे की कम्पनी 
के प्रधान चाल्सं दीवालिया होकर मरे। दुनिया की सबसे वड़ी गैस 
कम्पनं; के अध्यक्ष हार्वडं पागलों के हस्पतालमें भर्ती हुए । दुनिया 
कश सव्रमे वड़ी व्यापारिक कम्पनी केप्रैजीडण्ट सैमुअल जीवनके 
अन्तिम दिनों मं भिखारी ओर अपराधी वनकर भटकते रहे । गेहं का 
सटा करनेवान मरने से पूवं दीवालिया हुए । न्यूयाकं स्टाक एक्स- 
चज के विटनेजेनखाने गये ओर वहीं उनकी मत्युहो हूई । सवसे बड़े 
गोदाम के मालिक को आत्महत्या करनी पड़ी । दुनिया के सारे देशों 
क वक्रो के प्रधान फ़रजर ने भी आत्महत्मा की। ठीक ही कहा गया है-- 

अशरस्योपाजेने दुःखमजितस्य च रक्षणे । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थं दुःखभाजनम्‌ ॥, 

धन कैः कमाने, कमाकर रक्षाकरनेमेदुःखहै। नाश ओर व्ययमें 

दुःखदः एसे धन पर्‌ धिक्कार, जो दुःख-हीन्दुःख काकारणदह। 





३९ 
ङसके लिए मन मे यह भावना लानी होगी, ` धमम्‌ कस्य स्वित्‌" धन 
किसका है ? अर्थात्‌ किसी का नहीं | 
याद रखिए, काम करवाकर उचित वसे न देना, पस लेकर काम- 
चोरी करना, दूसरोके परिश्चम का अनुचित लाभ उठाना, विना 
उपज के लगान वसूल करना, व्याजके नाम पर मूलधन भी टडप 
जाना, सीघे-सादे लोगों को धोखा देकर उनका धन छीन लना प्रत्यक्ष 
पापदहे। 
सम्पूणं सम्पत्ति को भगवान्‌ का समञ्चकर उसका उपयोग करना 
चाहिए । श्रीमद्‌भागवत ७।१४।८ मे कहा गया टे-- 
यावद्‌ श्चरियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि ३हिनाम्‌ | 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
अर्थात्‌ उतनी ही वस्तु पर हमारा अधिकारदैजो हमार उद्र- 
पोषण के लिए आवश्यक हो । अधिक पर अधिकार माननातो चोरी 
है ओर इस प्रकार चोरी करनेवाला दण्डका पात्रहै। 
भारतीय संस्कृति का तो.यह्‌ नाददहीदहै-- 
करूगा में सब जगत्‌ अशोक, आनन्दपुणं होगे चिलोक । 
इसीलिए महाभारतकार ने जोरदार शब्दां मं चिल्लाकर. कहा 
दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय । 
हे युधिष्ठिर । दरिद्रो का भरण-पोषण कर । यह्‌ है .धन कै प्रति 
वेदिक या सनातन भारतीय संस्कृति की भावना । जिस देण, समाज 
ओर जाति मे प्रत्येक मनुष्य ओौरो के भूखा न रहूनेके वाद स्वय 
भोजन करताहै, उसी समाजमें सभी व्यक्ति सुखी रह्‌ सक्ते! 
इसीलिए वेद मे कहा है-- 
केवलाघो भवति केवलादी । 
अकेला भोजन करनेवाला केवलपाप हीखातादहै। इसीकौ 
प्रतिध्वनि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवदगीता (३।१३)मेकीटै-- 
भुञ्जते ते त्वघं पाषा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । 
अर्थात्‌ जो पापी लोग अपने शरीरपोषण के लिए हौ पकाते 
(कमाते) है वेतोपापही खाति । माडनंश्टव्यू नामक परत्रिकामें 
एक टिप्पणी लिखी गई थी जिसका शीष॑क था 11८ 5५१६० अथात्‌ 
जंगली । उसमे जंगली परिवार का वर्णेन करते हुए बतलाया गया 
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थाकि तीन दिनों तक भूखे रहने के बाद जब उस परिवारको 
शिकार मिला तो परिवार का मुखिया वाह्र निकला ओर उसने 
जोर-जोर से चिल्लाकर कहा "क्या कोई भूखा हे वह भोजन कर 
ले ।' तीन बार कहने पर भी जब कोईन आया तव पारवार वालों 
ते भोजन किया । भारतीय सनातन ओर वेदिक धमस तो प्रतिदिन 
वलि वैरवदेव-यज्ञ की भावना ओर प्रथा विदययमानहै। इसलिए हमें 
धन के प्रति लालच की भावना से अपने को वचानाहे ओर अपने 
को उस धन का स्वामी न समञ्चकर उसे प्रभ को सम्पत्ति मानकर 
उसे प्रभु के वनाये, दीनवन्धु के पूत्रो के लिए अपित करनारहै, यही 
उपदेश इस छोटे से वाक्यमे दिया गयादहै। आइए, हम धन कमाते 
हए भी इस धन को अपने प्रभुकीसेवामें लगाने का प्रयत्न करं। 
ठीकदहीतो दहे 

जसे एक सुहृदं के हृदय की प्रेस-भावनासे 

प्रेम स्वयमेव पगे दूसरे के सन नें। 

जसे मिले ज्ञानी से विमल ज्ञान सज्जन को 

शीलं उपजावें सन्त सुजन सदन मे 

वसे ही प्रदीप्त हौगी जब ज्ञान-वह्लो तभो 

होगे प्रतिबद्ध प्रभु मनस-भवन में। 

होगे मेरे मन स विराजमान दीनबन्धु 

देखेंगा उन्हुं भै जब दीन-दुःखो जनमे, 

यह तभी सम्भव दहै जबहम भमा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌! की भावना 

अपते अन्त.ःकरणमे लाएंगे। 





कमं करो-कम कसो 


कुवन्नेवेह कर्माणि निजी विषेच्छत-~ समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ।॥। 
--पजु:० ४०।२ 
शब्दार्थ (उह) इस जगत्‌ मे (कर्माणि) श्रेष्ठ कर्मो को (कुर्वन्‌) 
करता (एव) ही (शतम्‌) सो (समाः) वर्षं तक (निजो विषेत्‌) 
जीने की इच्छाकरे । जीव । (त्वयि एव) तेरे विषय में ठेसा निडचय 
दै । (इतः अन्यथा) इससे भिन्न कोई अन्य मार्गं (न) नहीं (अस्ति) 
है । (नरे) मनुष्य में (कम) कमं (न लिप्यते) लिप्त नहीं होता । 
मनुष्य को चाहिए कि वह कमंकरताहजादहीसौ वप जीने की 
इच्छा करे' यह्‌ वैदिक जीवन का आदशंवाक्यहै। वेद का भक्त 
अपने प्रभु से यही प्राथना करते हुए कहता है कि - 
इन्द्र कतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि \। 
५७।२३२।८६ 
(इन्द्र) हे प्रभो ! (नः) हमारे लिए (कत्‌) कमं को (आभर) ला, 
(यथा) जंसे (पिता पुत्रेभ्यः) पिता पुत्रो के लिए । (पुरुहूत) हे बहुतां 
से पुकारे जानेवाले प्रभो ! (अस्मिन्‌ यामनि) इस जीवन-संग्राममें 
(नः) हमं (शिक्ष) शिक्षा दे, ताकि (जोवाः) जीवितो की भाँति रहते 
हए हम (ज्योतिः अशीमहि) ज्योति को प्राप्त कर सकं 
अर्थात्‌ हे प्रभो! त्रूहमारी नस-नसमे कर्म'भरदे, हमे क्म करने 
को शिक्षा दे, जिससे हम जीवन-संग्राममे जीवित-जाग्रत्‌ रहते हए 
ज्योति प्राप्त कर सकं । 
सचमुच जिनके हाथमे कर्म" नहींवेसंसारमे कीति ओर यश 
प्राप्त नहीं कर सक्ते । उन्हंतोचारों ओर निराशा का अन्धकार 
टो-अन्धकार दिखाई देता ह । उन्हे अपने जीवन मं युनहल दिन देखने 
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कौ नहीं मिलते । इसीलिए वेद का स्तोता अपने कर्णाधार से इस 
जीवन नौका को भवस्ागरसे पार करने के लिए कमे" से अनृप्राणित 
करने की प्राथना करता दहै। 
भद्रं अपि नो वातय मनो दक्षमुतक्रतुम्‌ ।- ऋ ° १०।२५।१ 
हे प्रभो ! (नः) हमारे अन्दर (भद्रम्‌) श्रेष्ठ (मनः) उत्साह 
(दक्षम्‌) बल ओर (क्रतुम्‌) कमं (अपिवातय) फक दे । 
इस मन्तमें प्रभसे प्राना कीग्ईहै हि प्रभो! तु मेरे अन्दर 
उत्साह्‌, बल ओर कमे को फूकं दे ।' | 
वेद की क्मं-भावना की वृद्धि करनेवाली ये प्राथेनाण हमें जीवन- 
यात्रा मे कभी भुलानी नहीं चाहिए । यदि जीवन का आनन्द बिना 
परिश्रम के मिल गया तो यह्‌ क्या बात हुई ? जीवन का मागे कटकों 
सेभरादहो, लक्ष्यदुूरहो ओर हम अपने आप परिश्रम की तलवार 
से घने कण्टकाकोणे मागे को पार करते हुए अगे-ही-आगे बढते जा 
रहे हों तो यह कितना आनन्ददायक दुर्य होगा । जीवनयात्रा का 
पथिक कवि "योगी" के शब्दों मे अपने परीक्षक प्रभ से कहता है-- 
प्रष्नपत्र मत सरल बनाना। 
करना रहम नहीं तुम सुञ्षपरः 
नहीं गिराना नीचे तुम स्तर, 
टके-टके मे कोति मिली तो 
क्या इसका खोना क्या पाना 
लाना, खोज कठिनतम तुम स्थल, 
बात बात में चक्कर, भ्रम, छलः, 
तरस न खाना रह्‌ जाएगा, 
जोवनभर मन मे पछताना । 


किया बहत श्रम मेने प्रतिषल, 
नक्तं दिव खर ञ्वाला मे जल, 
सूनो परीक्षक! मेरे अच्छे, 
तुम मजाक मेरा न उड़ाना ॥ | 
मदि जीवन का मागं सीधा रहा तो उसमे क्या आनन्द ? बाजार 


से खरीदकर खानेवाले आम मे वह्‌ आनन्द कर्हा, जो स्वयं डाल पर 
पहुंचकर उसे खाने ओौर गुठली फकने मे मिलता? बाजारसे 
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खरीदकर मोतियोंकी माला पहननेमें वह आनन्द की अनुभूति 
असम्भव दै जो समृद्रकी सतह में डवकी लगाकर मोती लाकर वनाई 
गईं माला्मेदे? पानीको संस्कृतम अमृत कहाजातादहै, परन्त्‌ 
पानीके अमृतपन को अनुभव करने के लिएकठोर श्रम की आव- 
रयकता हे। जिसने अपनी लम्बी याताम घने जंगलो, रेगिस्तानों 
ओर मदानोंको पार कर लियारहै, परिश्रम के पसीने की वंदे जिसके 
मस्तक सेच रही, गम वालमें चलने से जिसकेपेरमे छाले पड़ 
गये ह, होर सू गये, गला सुखाहआदटै, वह्‌ जवपानी पीतादहैतो 
उसे अमृतः के आनन्द को अनुभूति होतीदहे। वह जल के अमुतरूप 
को समञ्जतादटै। 
वह्‌ व्यक्ति जिसके खजान दिन-रात पर घन की वर्षा होती ह 
परन्तु जिन्हे हाथ-पेर हिलाने की फूरसत नहीं है, उनका सारा काम 
उनके नोकर-चाकर करत हँ । खसखस की टद्ियों मं दिन-भर पड़ 
सोते रहते टै सोना क्या करवटे वदलते रहते हैँ ?उनलोगोंकान 
तो समयकटतादहै ओरन शरीर के किसींगको परिश्रम करना 
पडता है । अपना समय काटने के लिए रातकोदेर तक नाच-तमाण 
व शरावखोरी मे अपनासमय विताना पड़ता । सवेरेदेरसे उठकर 
आराम से हजामत बनाना, इच्छा हई तो नहाकर, नहीतो केवल 
हाथ-मंह धोकर डाद्गरूममें वेठ जाना ओर यार-दोस्तों से गप्प 
मारना । चाय पीना ओर अखवार पढना । सुवह वेठकर णाम का 
कायेक्रम बनाना, सिनेमाके शो देखना ओौर अव तो टेलीविजन कै 
सामने बेठकरघरमेही सिनेमाका शौक पूराकरना, वीडियो के चित्र 
देखना । वस, इसी तरह वे कुछ-न-कुछ करते रहनेमे ही सुवह्‌ से शाम 
तक का समय गजार देते है, परन्तु क्याये अमीर इतनी फूरसत ओर 
आराम पाकर भी प्रसन्न हं । दिनभर खाते-पीते है, पर शारीरिक 
श्रमन करनेसे उनका ह्‌ाजमा हमेशा खराब रहताहि ओर टानिकों 
के सहारे उनकी जिन्दगी चलती है । इन अकर्मण्य धनियों कै चेहरे 
पर परेशानी, थकान ओर व्याकूलता ही नजर आएगी । उनके 
जीवनम रस नहीं, जायका नहीं 
एक बारको वातदहै। एक गरीब किसानने भगवान्‌ शंकर की 
पूजा की । शंकरजी आणतोष ह क्षट से प्रसन्न होकर एक भूत (भूत 
कुछ होता नहीं है, यह्‌ एक काल्पनिक नामदहै) देदिया ओर कहा 
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कि यह बात मुख से निकालते ही काम पूरा कर देगा, परन्तु उसके 
साथ एक बेढब शतं भी थी कि अगर उस भूत को कोई कामन 
बचेगा तो वहु किसानकोदही हडप कर जाएगा । 

भूतसे जो कहा जाता वह ज्लठ से पूरा करदेता। महल की, 
सैकड़ों नौकरों की, अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयों की, रंग-बिरगी 
पोशाकों की सभी मांगें वह्‌ तत्काल पूरी करदेताथा। फिर हाथ 
जोडकर सामने आ जाता ओर पूता ओर? 

“ठहूरो, सोचकर बताता हूं किसान ने कहा । 

पर, शंकरजी की शतं के अनुसार वह्‌ ठहर नहीं सकता था । 
किसान को ओरतो कुछ न सून्ञा, वह्‌ घबराकर बोला--मुक्ष शंकर 
जीकेपासनले चलो ।' 

'इस भूत से जान बचाइए" किसान हाथ जोड़कर शंकर के सामने 
गिड़गिडने लगा । “महाराज, मृञ्लं यह शान-शौकत, कुछ नहीं 
चाहिए । म फिर किसान बनना पसन्द करूंगा 1" 

शंकरजी ने कहा अरे भाई, इससे घबराते क्यो हो ? तुम्हारे पास 
जब कामयाममांगनहो तो इससे कह दो कि आंगन मे खम्भा गाड- 
कर उसपर चदृ-उतरे ।' शंकरजी का तरीका किसान को पसन्द 
आया । जान बची, लाखों पाये । 

वास्तव में सोचने की बात यह्‌ है कि यह्‌ भूत हम सबमें रहता 
है ओर अगर उसे भरपूर कामन दिया जाएतो वह्‌ हमारा जीना 
ही हराम करदेगा। वह्‌ भूत ओर कुछ नहीं हमारा मनदहै। खाली 
मनशेतानका घरहोतादहै। मुनि ओर सन्तभी इसे वशमे रखने 
के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैँ । मेरे विचारसे किसीको समाजसे 
पृथक्‌ कर अकेला रख दिया जाए तो यह्‌ बडी भारी सजा होगी । 
वर्नाडिशाने ठीक ही कह्‌। है 

अनन्त अवकाशही नरक को सबसे अच्छी व्याख्या है।' 

श्रीमन्नारायण की एक पुस्तक पढ़ रहा था । उसमे उन्होने महान्‌ 
कलाकारों, साहित्यिकों, वेज्ञानिकोंके उदाहरण देकर बतलाया है 
कि परिश्रम एवं केमंकेद्वाराही संसार कौ वतंमान उन्नति हुई है । 
वे लिखते हैँ 'बहुत-से आविष्कारक मजदूर ही रहे ह, जो अपने हाथ 
पे काम करते थे गेलेलियो जिसने यूरोपमें पहली बार यह्‌ सिद्ध 
कियाकि पृथिवीसूयेके चारों ओर घूमतीहै, हकीमी का पेशा 
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करता था । आकाश के निरीक्षण के लिए अपनी दूरबीन खुद बनाता 
था, उसके कांच स्वयं घड़ता था । स्टीफेसन जिसने सवसे पहले रेल 
का इजन बनाया, एक साधारण मजदूर था। यहीहाल वाट ओर 
आक्रराइट का था जिन्होने कई प्रकार के यन्त्र आविष्कर्त किये । अंग्रेजी 
साहित्यकारों मे जादिकवि चौसर बहुत दिनों तक एक सिपाही रहा, 
बेकन एक प्रख्यात ओर व्यस्त वकील था, सर वाल्टर रैले सिपाही 
ओर नाविक रहा, शेक्सपीयर पहले थियेटर आनेवालों के घोडे 
संभालने का धन्धा करता था। डां० जानसन का जीवन तो अनन्त 
संघर्षाकी कहानी दहै। इटली का अमर कवि दति बहुत समय तक 
दवादर्यां वेचने का काम करताथा । फ्रँस के प्रसिद्ध लेखक वाल्ट्यर 
का आदशे था -हमेणा काममे लगे रहना ।' संसार के प्रसिद्ध 
चित्रकारो, शिल्पियों व संगतनज्नो की जिन्दगी इसी तरह की रही टै। 
वे अपने व्यस्त ओर संघषेभरे जीवनके अवकाण की कुछ घडियों 
का सदुपयोग करके ऊचे-से-ऊचे कलाकार बन गये । श्रम ओर संघषं 
से ही मनुष्य को सभी शक्तियों का विकास होता दहै। 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टगोर के जीवन की एक घटना पठनीय टै -- 
गुरुदेव के दशन हेतु गुरुकुल कांगडीके हम कुच छात्र उनके 
आश्रम में पहुचे । दशन की आज्ञा मिली । मैने स्वामी श्रद्धानन्द के 
प्रति उनकी श्रद्धांजलि का वक्तव्य पढ़ाथा। उन्होने लिखा था, 
'श्रद्धानन्दजी की भारतको देन उनकी सत्यमे अगाध श्रद्धा) 
श्रद्धानन्द यह्‌ नामही उनकी उस भावना का परिचायकहै। वे 
नित्यप्रति श्रद्धावान्‌ थे ओर उसी मे आनन्द मानते थे। उनके लिए 
सत्य ओर जीवन एक हो गयेथे। सत्यही जीवन था ओौर जीवन 
ही सत्य था । उनकी मृत्यु उनके निर्भीक अनथक प्रयत्नोंके अमर 
चित्रो को आलोकित करती हुई एक प्रकाश-किरण की तरह हमारे 
सामने आतीहै। इस वक्तव्य से श्रद्धानन्दजी का इतना सुन्दर 
विश्लेषण करनेवाले व्यक्ति की दशेन की अभिलाषा स्वाभाविक थी । 
दोपहर के समय जव हम दशन के लिए पहूंचे तो वे कुर्सी परनेटे हुए 
थे । उनके पास थोडी दूर पर एक तिपाई पडी हई थी । उस तिपाई 
पर मक्खी चिपकानेवाला कागज भी पड़ा हआ था । उस कागज पर 
मक्खियां चिपकती थीं, भिनभिनाती थी, कु बहत प्रयत्नके बाद छट 
जाती थीं, बहुत-सी वहीं चिपटी रह जाती थीं । अन्दर आने पर्‌ दृष्टि 
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पडते ही वह दुद्य धिनौना लगा, तो एक छात्र ने उस स्टूल को वहां 
से हटाना चाहा पर उनके निजी सचिवनेएेसाकरनेसे मनाकर 
दिया । कारण हम लोगों की समज्ञ मे नहीं आया । 

थोडी देर बाद हममे सेएकनेस्ट्लकी ओर संकेत कर उस 
विचित्र दृह्य के विषय मे अपनी जिज्ञासा प्रकट करदी। गुरुदेव 
मुस्कराथे । कवि करान्तदर्शी होता है । कवि जीवन की प्रत्येक वस्तु 
के अन्तरतम मे प्रवेश कर उसकी वास्तविकता को जानना चाहता है 
ओर उससे कुक सीखना भी । गुरुदेव कवि थे । उन्होने मृस्करते हृए 
कहा, “मै देख रहा हँ मानव-जीवन का, प्राणिमात्न का उदर्य क्या 
है ? मानव-जीवन का ध्येय आत्मतोष है ओर आत्मतोष का उपाय 
मानवीय सामथ्यं का विकास । सामथ्यं का वकास साधनासेहोता 
है । साधना तप के बिना नहीं हौ सकती । तप के लिए आत्मिक बल 
बढ़ाना आवद्यक है । तुम अपने जीवन का चाहे जो ध्येय बनाओ, 
उसके लिए तुम्हं गहरी साधना ओर निरन्तर परिश्रम करना 
चाहिए । बिना परिश्रम के मनुष्य जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता । 
अपने जीवन का कोई भी ध्येय बनाकर साधना, तपस्या जओौर आत्म- 
बल द्वारा अपने लक्ष्य तकर पहुंचा जा सकता है । जीवनम हार नहीं 
माननी चाहिए । उन्होने कहा इन मक्खियों को देखो ये अपने लक्ष्य-- 
कगज से मुक्त होने के लिए, कितना परिश्रम कितने आत्मविश्वास 
के साथ कर रही है । ठीक दै, सब नहीं छूट सकती, परन्तु कुछ तो छूट 
जाती है, अतः सफलता कै लिए मनुष्य को साधना, तपस्या, परिश्रम 
ओर आत्मबल का सहारा लेना चाहिए । 

इसमें गुरुदेव ने जीवन प्रे विजय प्राप्त करने के लिए श्रम, साधना 
ओर तप का मा बतलाया । वेद कहता है मनुष्य इस संसारम कमं 
करता हआ ही सौ वषं जीने कौ इच्छा करे । हूर समय काय मे जुटे 
रहिए । हर समय कुछ-न-कृछ करते रहना जीवन का सबसे बडा गृण 
है । मनुष्य को 'नर' कहते ही इसलिए हैँ कि वह कभी कायंसे सकता 
नहीं है । | 

कबीर मामूली जुलाहे थे । दिन-भर करघे पर कपड़ा बुनते थे 
ओर उस्ीरो अपना निर्वाह करतेये। पर, सूत वृनने के साथ-साथ 
उनके जीवन के आनन्दके तार भी बन जातेथे। उनके आनन्दका 
क्या ठिकाना ? उनका जीवन परम शान्तिकी एक विमल हिलोर 
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बन चुकाथा। 

` सुख-दुःख से कोई परे परमपद, तेहि पद रहा समाई 

आर्यसमाज के एक आदश सन्यासी स्वामी जगदीङइवरानन्दजी 
को जबर देखता हं तो आयु में उनसे वडा होने पर भी उनके प्रति 
आदरसे सिर ञ्ुकाताहूं। इसके कारण अनेक दहै, उनकी विद्रत्ता 
ओर हँसमुख प्रवृत्ति तथा उनको साधना के अतिरिक्त वे काम किये 
विना भोजन नहीं करते, वे एक वहत सस्पन्न परिवार के व्यक्त है। 
भीमसेन काजलवाले' परिवार से उनका सम्बन्धदहै पर अव वे सव- 
कुछ छोड चकर्हँ। वे जब वहां रहते तो प्रतिदिन १२-१४ घण्टे 
लेखन व स्वाध्याय करते हैँ । यह्‌ उनकी देनिक चर्याहै। यही कारण 
है कि उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है । प्रमाद ओर आलस्य उन्हें 
छ्‌ भी नहीं गया है । उनका कहना हे, “गति, कमेशीलता ही जीवन 
है । मागं मे पड़ाव डालनेकानाम जीवन नहीं है । गतिहीन अकर्मण्य 
पुरुष पापी हो जाता है ।' 

भतृ हरि नीतिशतक इलोक ८० मे कहा गया दहै-- 

आलस्थं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । 
नास्त्युखतसमो बन्धुः यं कृत्वा नावसीदति ॥ 

आलस्य मनुष्यके शरीरम बेठा हुआ सवसे बड़ा गतु है । उद्यम 
के समान मनुष्य का कोई मित्र नहींहै। उद्योगी मनुष्य जीवनमें 
कभी दुःखी नहीं होता । 

आलसियों की एक घटना पढ़ु ओर देखिए आलस्य मनुष्य 
को कहाँ तक गिरा देतादहै। 

एक बार एक पेड के नीचे दो आलसी सो रहे थे। पेड पर आम 
लगे हुए थे । पके आम पूर्वा हवा के चलने पर रात-भर टपकते रहे 
ओौर उन दोनों के चारों ओर पड़थे। एक को जव कूं भख अनुभव 
हुई तो उसने सोचा आम खाना चाहिए, परन्तु आलस्य के कारण 
बहु उठना नहीं चाहता था । इतने में उसने एक 'घुडसवार को वहां 
से गुजरते हुए देखा, आवाज लगाई ओ घड़सवार, ओ घुडसवार' । 
घुडसवार ने जब आवाज सुनी तो उसने सोचा कोई आतेया बीमार 
पडा हुआ है, चलो उसकी कुछ सहायता कर दूँ । जब वह्‌ वहां पहूंचा 
भौर उसने सहानुभूतिपूणं शब्दों मे उसके कष्ट को जानना चाहा तो 
वहं आलसी बडी गम्भीरतासरे बोला, महाशय ! वस यही कहना है 
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कियेजो आम पड़, इनं मेरे मुख में निचोड दीजिए, बडी कृपा 
टोगी । यह सुनकर घुडसवार को क्रोध आया ओर उसने उसे टना 
शुरू किया । उस डंट को सुनकर दूसरे साथीने घुडसवार को बात 
का समथेन करते हए कहा, महाराज ! आप ठीक कहते हँ, यह्‌ बड़ा 
ही आलसी है, यह्‌ देखिए, रातभर कुत्ता मेरे सृह्‌ पर पेशाब करता 
रहा ओर इसने हटाया भी नहीं ।' घुडसवार तो अपना सिर पीटता 
हुआ चला गया, परन्तु आज कमंप्रधान देशमें कमेभावना काजो 
हास हआ दहै, वह क्या चिन्ताकी बात नहींहै। कम काम ओर 
अधिक दाम' यह्‌ है आज को नीति। 
वेद, उपनिषद्‌ ओर गीता हमें कमं का पाठ पढातीहै। वेद 
कहता है-- 
इ च्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 
यन्ति प्रसादमतन्द्राः ।-ऋ० ८।२।१८ 
जो व्यक्ति जागकर शुभ कर्मोमे लगतादहै, देवता उसी को 
चाहते है, सोये पडे रहनेवालेसे वे प्रीति नहीं करते। अच्छी तरह 
समञ्च लो, प्रमादी कौ सहायता कोई नहीं करता । 
थो जागार तमृचः कासयन्ते यो जागार तमु सामानि यत्ति । 
यो जागार तमयं सोम आह्‌ तवाहमस्मि सद्य त्योकाः ॥ 
--ऋ० ५।४४।१४ 
जो जागा हआ दै वही ऋचाओंसे कू लाभे सकतादहै, जो 
जागा हुमा है उसी को सामवेद के मन्त्र सहायता करतेरहैःजो जागा 
हम हे उसीके आगे चांद म॑त्रीके लिए हाथ पसारतारहै, यह सारी 
प्रकृति उसकी दासी बनती है । इसलिए-- 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय । 
आयुः प्राणं प्रजां पशन्‌ कीति यजमानं च वधय ।! 
--अथवं ° १९।९२३।१ 
उठखडाहो, जागजा) हैज्ञानी! यज्ञ द्वारा.अपने दबे भावों 
कोजगाले। अपनी आयक, प्राणको, प्रजा को, कीतिको बढा, 
पशुओं को बढ़ा, यज्ञ करनेवाले को बढ़ा । 


वेद कहता ह हे नर! तू वीर बन, निरुत्साहित षत हो +" 
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आ त एतु मनः पुनः कत्वे दक्षाय जीवसे । 
ज्योक्‌ च सुयं दशे ॥- ऋ ० १०।५७।४ 

तेरे अन्दर मनोवल संचरतो जाए, जिससेत्‌ कमं कर सके, 
बली वन सके, जीवित-जाग्रत्‌ होकर रहे ओर चिरंजीवी होकर 
चिरकाल तक सूर्योदय के रमणीक दुद्य को देखता रहे । 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणीदहै। समाजमें रहते हुए हम केवल 
अपनाही ध्यान रक्खे तो वह ठीक नहीं । अपने आस-पास दुःख रहते 
हुए भी यदि हम अकेले ही सुखी रहने कौ इच्छा करं तो यह्‌ सम्भव 
नहीं । यदि आस-पास अगलगी तो अकेला हमारा मकान कैसे 
सुरक्षित रह सकतादटे ? संसारम केवल अपनेदही ऊपर दष्ट रखने 
से काम नहीं चल सकता । जिस कुटुम्ब में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के 
सुमे ही अपना सूख ओर दूसरों केदुःखमे अपना दुःख समञ्चता 
है; वही कुट्म्ब समृद्ध बनेगा, सुखी ओर आनन्दमय दिखाई देगा 
यही नियम समाजपर भीलाग्‌ होतादहै। समाजमें दुःखी मनुष्यों 
को देखकर उनका दुःख दूर करने के लिए उनकी सेवा की आवद्य- 
कताद। कमंके विना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । यदि हम 
सव क्मशून्य हो जाएं तो समाज चलेगा कंसे ? सारी सृष्टि कर्म कर 
रही है। ऋग्वेद ३।५४।३ मे कहा भी है --सपर्यामि प्रयसा यानि 
रत्नम्‌' अर्थात्‌ मेँ प्रयत्नपूवक सेवा-साधना करता हूं ओर रत्न प्राप्त 
करताहूं। इसेहीतो कहते हैँ सिवा करे सो मेवा पावे।' माली 
श्रमपूवंक वृक्षो कौसेवा करतादहै ओर फल प्राप्त करता है । किसान 
श्रमपूवेक खेती की साधना करताहै, ओर अन्न पातादहै। विद्यार्थी 
श्रमपूवेक विद्याकीसेवाकरताहै ओर विद्वान्‌ हो जाता है। धनार्थी 
श्रमपुवक धन कौ साधना करताहै ओर धनाद्य हो जाताहै। 
वंज्ञानिक श्रमपूवेक विज्ञान कौ साधना करता है ओर नाना 
आविष्कार करलेताहै। ध्यानी श्रमपूवेक ध्यान कौ साधना करता 
दे ओर आत्मदशंन तथा ब्रह्मसाक्षात्कार कर नेता है, अत्तः हमें श्रम- 
पूवक साधना करनी चादिए । प्रत्येक व्यक्ति के पास शरीर, हृदय 
ओर वृद्धिदै। शरीरसे कमं करना चाहिए । कर्ममें हृदय का प्रेम 
उतरना चाहिए ओर उस कमंको करते हए वृद्धि का उपयोग करना 
चाहिए । यही कारणरहै कि वेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मणग्रन्थ ओर गीता 
कम कौ महमा का प्रतिपादन करते हैँ । यजुवेद के उपर्युक्त 
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मन्त्र मे सौ वषं तक कमं करतेहुएहीजीने की कामनाकी गरईदहै। 
सन्ध्या में भी अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌' अदीन होकर सौ वषं तक 
जीने की बात कही गई है। 
दीनता उस मानसिक दुबलता को कहते हैँ जो मनुष्य को दूसरों 
की दया पर जीने का प्रलोभनदेतीदहै, जो विवश बनकर किसीकी 
कृपा प्राप्त करने को सुविधाजनक मागे समक्षती है, जो स्वावलम्बन 
के स्थान पर परादतम्बनकोही अपना आधार बनातीहै। वीर 
लोग दीनता को जीवन में स्थान नहीं देते । भारतके वीर अर्जुन की 
दो प्रतिज्ञाएं प्रसिद्ध है--देन्यन दिखलाना ओर युद्धसेन भागना 
(अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्रे न दैन्यं न पलायनम्‌ ) ओर इन दोनों का आधार 
है--क्मं । यह्‌ कर्मक्या है ? यह्‌ कंसा हो ? इसका मागे कौन दिख- 
लाएगा ? कौन बताएगा ? | 
इस बात को समञ्लने के लिए हमें मानव के महत्त्व या पुरुष के 
पुरुषार्थं को समज्लना होगा । 
बद्धदेव सदा ही कहा करते थे--दूसरों पर अवलम्बित मत 
होओ, स्वयं अपने-आपको दीपक बनाओ आप्यो दीपो भवः । उपनिषद्‌ 
भी यही बात कहती है । मनुष्य तो विज्ञानमय है; फिर चिन्ता किस 
बात की (बृहदारण्यक २।१।१६)। मानव ही तो स्वयं ज्योति है 
(बहदारण्यक ४।३।९) मनुष्य के भीतर जो विज्ञानमय परम ज्योति 
विद्यमान है, उसका आह्वान करके उद्‌बोधित करना होगा, अन्तर 
स्थित गुरु के सिवाय कोई दुसरा इस महान्‌ आलोक को देनेवाला 
नहीं है । मानव के भीतर जो चिन्मय वेद है, एकमात्र उसीकेद्रारय 
परिपूणे सत्य को उपलन्धि हो सकती ह । उपनिषद्‌ में कहा गया है 
ऋडः मन्त्र यदि तुमने जानाहै तो अधिक-से-अधिक यही कहाजा 
सकताहै कि तुमने वेदों का रहस्य जान लिया; यजुवद यदि तुमने 
जानाहैतो यज्ञो का रहस्य ही समञ्ञा है; साममन्त्र की जानकारी प्राप्त 
कौतोमानाकि ओरभी सब-कृ जान गये हो, परन्तु मानव की 
अन्तरात्मामेंजोवेदहै, उसे तुमने जानादहै तभीब्रह्यको जानाहै। 
ऋ्ोह यो वेद सवेद देवम्‌, यजूंषि यो वेद स वेद यज्ञम्‌ । 
सामानियो वेदसदेद सवम्‌, यो मानसं वेद स वेद ब्रह्य ॥ 
श्रमपुवेक साधना के द्वारा अपनी अन्तःस्थित चिन्मय ज्योति को 
उद्भासित करके परम सत्य को जानो- जाग्रत्‌ नहोनेसे ब्रह्मको 
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नहीं जाना जा सकता ओर न उसकी सेवाहीकी जा सकती दहै। 
वह्‌ साधनाक्यादहै? कमंही साधना दै-साधनाही कमह निद्रा 
मग्न ओर अक्मण्यज्ञानी या पुरोहित उसब्रह्मको नहीं प्राप्त कर 
सकते-- 
मो षु ब्रह्मेव तन्दरयुभंवः ।-ऋ० ८।६२।३० 
उद्यमी ओर जाग्रत्‌ लोगदही धन्यै, निद्रालु ओर अवसादग्रस्त 
नहीं । उत्साहशील लोग ही आनन्द के अधिकारी है, क्योकि एेतरेय 
ब्राह्मणमे कहा गया कि देवता उसी के साथ-साथ चलते, जो 
अग्रसर होकर चल पड़ता है । 
“इन्द्र इच्चरतः सखा । 
इसलिए वेद कमं के साथ-साथ मनुष्यकौ दीनताकोदूर करने 
ओर उसकी शक्ति का बोध कराने का प्रयत्न करतादहै। मनमे यदि 
कभी निराशा आतीदैतो वेद उसे उत्साह देते हृए कहता है-- 
समुद्र ईशे लवतामग्निः पृथिव्या वशी । 
चन्द्रमा नक्षत्राणासीशे त्वमेकवृषो भव ॥ 
--अथवं० ६।८९।२ 
है मनुष्य ! तू सर्वंश्वष्ठहो जा, सवका राजा वन जा ! देख, जैसे 
यह समुद्र नदियों का राजा वना हृञारहै, यह्‌ अग्नि पृथिवी का 
राजा वनादहै, वहं चन्द्रमा नक्षत्रौंकाराजा वनादहै, वेसेहीतूभी 
सवका राजा वन जा। 
इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । वृत्राणि व॒त्रहुन्‌ जहि । 
79 ८।१७।६ 
हे वीर! त्रु अग्रगामी व्रन, अपने प्रताप से जगत्‌ काराजाहो 
जा। हि पाप-नाशक । पापकोसंसारसेमिटादे, 
वण्महां असि सथं, बलादित्य महां असि, 
महस्ते बतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महां असि ॥ 
० ८।१०१।११ 
हे सूयं सदुश उच्चतावलेनर! तु महान्‌ है। हि अमृतपुत्र। 
सचमुच तु महान्‌ है । तुज्ञ महान्‌ कौ महिमा महान्‌ है। हि अमृतपुत्र ! 
तू महान्‌ है) य्रदितु अपनी इस महत्ता को सदा स्मरण रक्चेगातो 
तु पतन्‌ कौ ओर कभी नहीं जा सकता । 
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अथववेद में अपनी महिमा को समज्लनेवाले मनुष्य को सम्बोधित 
करते हुए वेद कहतादहैकितु कमं करता हुआ जीवन मे ऊचा-ही- 
ऊचा होता जा-- 
दिवं च रोह पृथिवीं च रोह, राष्ट च रोह द्रविणं च रोह । 
प्रजां च रोहाऽमृतं च रोह रोहितेन तन्वं सं स्पृशस्व ॥ 
--अथवे १३।१।३४ 
हे मनुष्य! तु कमं करता हुआ उन्नत हो, उन्नत हो, इतना 
उन्नत हो कि आसमान में जा चट । पृथिवी पर सबसे उन्नत हो, राष्ट 
मे सबसे उन्नत हो, धन-दौलत में सबसे उन्नत हो, प्रजा मे सबसे 
उन्नत हा, अमृत-प्राप्ति में सबसे उन्नत हो, उन्नतिमें तु सूर्यं को छ 
ले । 
ऋण्वेद कमं ओर उत्साह की प्रेरणा देते हृए कहता है कि तू 
अकेला नही हे, तु यदि कमं करते हए मैदानमे उतरजाद्गातोतू 
अवश्य सफल होगा । 
मत सोच कि तू अकेला है, देख-- 
एक एवाग्निबहुधा ससिद्ध एकः पर्या विश्वन्‌ प्रभूतः । 
एकबोषाः सवमिदं वि भात्येकं वा इदं चि बभृव सर्वम्‌ ॥ 
-ऋ० ८।५८।२ 
अकेली आग अनेक प्रकार से चमकती है ? अकेला सूये विश्व 
को प्रकाशित करतादै। अकेली उषा सब दुश्यमान वस्तुओं को 
चमका रही है । अकेला परमेदवर सवत्र व्यापा हुआ है ।" अकेला तु 
भी सब-कुछ कर सकता है । 
सुपर्णोऽसि गर्त्मान्‌ पृष्ठे पृथिन्याः सीद! 
भासाऽन्तरिक्षमापण ज्योतिषा दिवमृत्तभान 
तेजसा दिश उदृद्‌ ह ॥-- यजुः०° १७।७२ 
हे नर! तु सुपणं है, ऊंची उडान लेनेवाला है- ऊंची मह्वाकाक्षा- 
वालाहै। तू गरुत्मान्‌! है, गुरु आत्मावाला है । तू पृथिवी के सिंहासन 
पर बैठ । वहाँ बैठकर एेसा चमक कि अपनी चमक से अन्तरिक्ष को 
पूर्णं कर दे, अपनी जगमग करती हुई ज्योतिसे चयुलोग को भामे, 
अपने तेज से दिशाओं को उन्नत करदे 
मैने कहीं गरीब ब्राह्मण भादयों कौ कहानी पटी थी । वे तीनं थे। 
एक बार कहीं से थोडी-सी मिठाई मिल गई । वह्‌ बहुत कम थी ओर 
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तीनों अकेले दही सारी-की-सारी खाना चाहते थे। अन्त में उन्होने 
आपसमं तयकियाकि उस रात तीनों भादयोंमे जो सबसे बढ़िया 
स्वप्न देखे, वही मिठाई खाने, 

दुसरे दिन सवेरे उठकर तीनों ने अपने-अपने स्वप्न सुनाये । सवसे 
वडा भाई बोला- 

मन स्वप्नमंदेखा किम संसार का बादणाहदहूं। मेरा विशाल 
महल है । संकडों नौकर-चाकर काम कर रहेदहैँ। खाने-पीने की 
अच्छी-से-अच्छी चीजं है| फल ओर मिठादइयों की टोकरियां भरी 
पड़ीं | मैने जी भरकर खाई। 

उसने सोचा कि वह्‌ वाजी मारते जाएगा । दृसरेकी बारी 
आई । उसने कहा-- 

मने स्वप्न देखा है कि मेरे पंख जम अयेदहैँ। भैसारी दुनियामें 
घूम सकताहूं। मने अग्रेजोंका देश देखा, जर्मनी ओर जापान की 
सरको । रूस ओौर अमेरिका पर उड़ा । सवसे अधिक आचय की 
वात यह थी किम सवको देख सकता था, मृच्च कोई नहीं । 

वड भादस यट्‌ वाजी मारने गयाथा । खूव खण था । मिठाई 
खाने को मिलेगी । अव तीसरे भाईने कहा-- मेने तो सोने के. थोडी 
देरबादही यह स्वप्नदेखाकिमँ उठा ओर जाकर सव मिठाईखा 
ली । वड भूख लगी थी । इतने में नींद खुल गई । मैने सोचा कि 
स्वप्न सच्चा करना चाहिए । वस उठा, पोटली खोली ओर सव 
मिठाई खाली । फिर पड़कर सो गया । नींदभीखूव गहरी आई । 
दोनोनेछोटेको डाँटकर कटा कि हमसे विना पृषे तूने मिठाई क्यों 
खाई ? 

उसने नग्नता से उत्तर दिया, जाप दुनिया के बादशाह थे । राजा 
महाराजा चारों ओर खड़े थे । मुज्ञ आपके यहाँ कौन यह छोटी-सी 
वात पूछने जाने देता ? मिढठाईकी आपके यहाँ कमी भीन थी, 
ओर मञ्ञले भाई साहब ! आप तो यहां दिखाई ही नहीं दिये । सत्र 
देशो कौसंरकोगयेथे | फिरभला्ँ कंसे पूता ? 

कहने का भाव यह दहै कि हुम केवल स्वप्न एवं कल्पना के संसार 
मं नहीं रहना चाहिए । मन के लट्‌ खानेसे सन्तोष नहीं भिल 
सकता । स्याला वृलाव पकाने से कोई लाभ नहीं । अपनी असफलता 
को हम भगवान्‌ या पुराने जन्मोंके उपर डाल देते है । करम गति 
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टारे नहीं टरे।' या कमं प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि 
सो तस फल चाखा ।' कहकर सन्तोष कर लेते हैँ । पुरुषाथं ओर श्रम 
से भाग्य भी पलटा जा सकतादहै। कल्पनाके संसारसे उठकर कमं 
ओर श्रम की महत्ता को समञ्लना चाहिए । आपने बचपन में उस 
कुम्हार को कहानी अवश्य सुनी होगी- 

जो अपने मटकोंको सजाकर सोचने लगा किकलके मेलेमें 
इन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा ओर उन पैसोसे मिठाई की एक 
छोटी-सी दुकान खोलूंगा । उसमे खूब आमदनी होगी । धीरे-धीरे 
व्यापार करूगा ओर एक बडा सेठ-साहूकार बन दाञगा। बहुत-से 
लोग शादीके लिएमेरे पास आएँगे । एक अच्छी लड़की चुनकर 
विवाहभी कर लूंगा। उसपर मै अपनाखूब रोब गांग । अगर 
उसनेमेराजरा भी अपमान कियातो लातसे मार्गा। 

स्वप्नमे लात चलाते ही सारे घडे भड-भड-भड नीचे गिरकर 
फूट गये । 

सुनो ! वेद उद्घोष करते ह, गीता कहती है, उपनिषदे बतलाती 
हैँक्रि कल्पनाके संसारम रहनेसे कुछ न मिलेगा । जरूरत है अथक 
श्रम ओौर पुरुषां की, अट्ट श्रद्धा ओर आत्मविश्वास की । किसी 
अंग्रेजी कविने ठीक ही लिखा है- 

1.€६ 1€ णाल 701 तग #0प, 
{€ {1€ ०८2५ 25 एप्रा$ 15 ५६6३०, 


८4 6-46{ 11 10€ [शाह ल्ल, 
0627६ १17 17 8714 (0०५ 0०४ ०९2५. 


अर्थात्‌ भविष्य का इन्तजारन करो ओर जो बीत गया उसे 
दफ़ना दो । सजीव वतमान मे का्यंशील बनो । दिल में हिम्मत ओर 
ईरवर में श्रद्धा रक्खो | लौगफंलो की यह्‌ कविता कितनी प्रेरणादायक 
है । इसे धारण करो । एक अन्य स्थान पर उन्होने लिखा है- 
{76 1610075 0 धाष्ढ्ला 76461160 270 (6४, 
५/6 001 2{1बत्व ४ ऽप्ततला 7120४, 


एए (1८, 0116 लाः (01021125 51601, 
४४€16€ 1011118 ण-६70 19 € 7018111. 


अर्थात्‌ बडे लोगों ने अपनी ऊचाई अचानक उड़ान मारकर प्राप्त 
नहीं की, बल्कि जब उनके सभी साथी सो रहै थे, उस समय उन्होने 
ऊपर उव्नेके लिए जी तोड मेहनत की । 
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मनुष्यों की वात जाने दीजिए, चींटियाँ कितना परिश्चम करती हैं 
कभी आपने देखा होगा वे दीवार पर चद्तीर्है, गिर जाती, फिर 
चट्ती हैँ । हिम्मत नही हारती, तुरन्त निराश नहींहो जातीं, भाग्य 
या परमेदवर के सहारे नहीं वेर्तीं । कछोटी-छोटी चिडि्यां ओर पक्षी 
भी कितना परिश्रम करतेहं। वे कितने परिश्रम स अपने कलात्मक 
घोसले का निर्माण करते है, अतः मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरेदिल 
से करते रहना चाहिए । गीताम परिश्रम, लगन ओर कुशलता से 
कमे करनेको योग मानादहै- 
योगः कमसु कौशलम्‌" । 
वेद का निम्नलिखित मन्त्र प्रवल पुरुपाथं की भावना का नस- 
नस में संचार कर देनेवाला, वेदिक कमयोग का प्रतीक यहु मन्त्र 
कितना प्रेरणादायक टै-- 
कृतं से दक्षिणे हस्वे जयो मे सव्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूयास्मष्व जिद्‌ धनञ्जयो हरण्य जित्‌ \\ 
--अथवं० ७।५०।८ 
मै हाथ-पर-हाथ धरकर ब॑ठनेवाला नहीं हूं । मेरे दाहिने हाथमे 
कमंहै ओर बाएं मे विजय रक्खीदटै। इस कर्म' रूपी जादूकी डी 
के हाथमे लेते ही घोडे, गौ, धन-घधान्य, सोना, चाँदी जो चाहगा, वह्‌ 
हाथ बांधकर खडा हो जाएगा 
गीता ने कहा है-- 
उद्धरेदात्मनात्लानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः ।\ 
--गीता ६।५ 
मनुष्य को चाहिए कि अपनी आत्माके द्वारा ही अपनी आत्मा 
का उद्धार करे। अपनी आत्माको अधोगतिमे न पहुंचाए] यह्‌ 
आत्मा स्वयं ही अपना मित्रहे ओर स्वयं ही अपना शत्र | 
एक हिन्दी का कवि लिखता है-- 
आंखो मे निश्चय गति पद मै, स्वेद-बिन्दु मस्तक पर सुन्दर । 
पणं अडिग विश्वास हृदय में, ओर कंठ में जय जय का स्वर 
अन्तर मे नानव भात्मा को, निस्सीम भक्ति का सागर। 
नीचे वुधा चे अध्वर तक, लहर ज्योति उरभि्यां भास्वर । 
नित्य नई बाधा का स्वागत, करने को हों प्राण मचलते। 


न ~ 


- ९ है 


आओ, संघर्षो के पथ पर, विजय गीत से जगत गुंजाओ । 

रात तुम्हं दे स्वप्न प्रगतिके, दिनि में आगे कदम बढ़ाओ 

क्मंका माभ, जीवन का मागे सीधा-सादातोदहै नहीकि हम 
आगे-ही-आगे बढ़ते जाएँगे । रास्ते मे पत्थर, कटि ओर बाधा्एँभी 


होगी पर कमेकी शक्तिसे, श्रमकी साधनासे ओर आत्मा की 


शक्तिसे हम उसे पार करते चले जाएगे-हमे कोई रोक नहीं 
सकेगा ¦ 

कुछ भी तेरे अनुकल नहीं, सब-कुछ तेरे प्रतिकूल सखे 

पर, इससे त॒ क्यों घबराता, यह तेरी श्वित-परीक्षा है । 

यदि इसमे जीतन पायातो, क्या तेरो शिक्षा-दीक्षा है, 

उठकर नित्य सवेरे तु, निज नेया का लंगर खोल सखे । 

हो गंज रहीं सम्मुख लहर, तु मानवता को जय बोल सखे । 

तू विश्व चराचर का स्वामी, मानव इसको मत भूल सखे । 

वाणी ओर पाणिही मानव की विशेषतादहै। वाणी से ज्ञान ओर 
पाणिसे वह कमं को उपासना करताहै। इसलिए कहा है- 

उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत । 

उठो, जागो ओर श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर दूसरों को भी उठाओ। 

यजुवंद के चालीसवे अध्याय मे, दूसरे सन्तर मे --जिसका आधार 
लकर सम्पूणं गीता लिखी गई है, सवे प्रथम मनुष्य को कमे करने का 
उपदेश देने के बाद कहा है, "एवं त्वपि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते 
नरे \' इस प्रकारनजो कमे करेगा वह्‌ कर्मो के बन्धन मे नहीं बंधेगा | 
गीता मे इसे निष्काम कर्मं कहा गया है | 

निष्काम कमंका क्या अ्थंहै ? निष्काम क्मंका अभ कर्मके 
फल कौ आशा को छोडना कहा जाता है, परन्तु, वास्तव मे कमं तो 
फल के लिए ही किया जाताहै तो फलकी आशा कंसे छोड सकते हैँ ? 
गीता को ध्यान से पठने पर आपको पता चलेगा किं वहां एक पद 
आयादहै मा कमफलहैतुभूः' अर्थात्‌ कमं के फल काहेतु--कारण 
नहींहै। तु कमे करनेका कारणतोदहै परफल काटैतु-कारण 
फल देनेवाला नहीं हे । 

श्रीकृष्ण को हम इसलिए याद नहीं करते कि उन्होने कंस का 
वध किया, अथवा वे वड पहलवान थे--उन्हं इसलिए भी याद नहीं 
किया जाता वे वड राजनीतिज्ञ थे । पहलवान उनसे भी वड हुए 
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हैँ ओर हो सकते ह, राजनीतिज्ञ की तो भरमार है, उनसे अधिक हौं 
चाहे कम, श्रीकृष्ण को हुए ५००० साल हो गये । इतना समय वीत 
जाने पर भी एक व्यक्ति की स्मृति वनी रहे, सोचिए दसका कारण 
क्या ? 
श्रीकृष्ण हजारो साल से इसलिए याद किये जा रहेटैं कि उन्होने 
कमं के विषयमे वेदो के मन्तव्यको स्पष्ट किया था । उनका विचार 
था-- 
न हि कश्चित्‌ क्षणमणि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ¦ 
कायते ह्यवशः कमं सवः प्रकृतिजैर्गृणः \! 
--गोता २।५ 
मनुष्य क्षणमात्र भो विना कम किये नहीं रह सकता । निष्काम 
कमे करो, फल की आसक्ति छोडदो। एेसाकरनेसं कमं के वन्धन 
से वचा जा सकतादहे। 
श्रीकृष्ण ने गीता मे निष्कामता का वणन कियाहै। निष्कामता 
कोभूलसे लोग निष्कमण्यता' समन्नलेते है,परन्तु दोनोमें भेदहै। 
निष्कमण्यतामे कामन करना है । निष्करामतामे कामस ज॒रे रहना 
है । निष्काम की व्याख्या गीतामेकी गर्ह - 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि | 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निममो निरहंकारः स शान्तिसधिभच्छति ॥ 
--गीोता २।४७, ७१ 
अथात्‌ तेरा अधिकार कर्म करनेमेतोरहै, परन्तु फलमेंतेरा 
अधिकार नहींहै। हम फलम अधिकार समन्षतेहैँ। जो व्यक्ति 
निःस्पृह होकर सब कामनाओं को छोडकर निर्मम, निरहंकार 
होकर कमं में प्रवृत्तहोता दै उसके मन में कोई निराशा नहीं होती, 
उसका मन शान्त रहता हे । 
यजुर्वेद के चालीसवे अध्याय का दूसरा मन्त्र दसं गीताका 
आधारदहै। कमं करता हुमा मनुष्य उसमें लिप्त कंसे नहीं होगा । 
वेद कहता है "एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे अर्थात्‌ 
कमं करते हुए ही सौ वघं तक जीने को इच्छा करनी चाहिए । इससे 
भिन्न ओर कोई मागं नहींदहै। इस तरट्‌ कमं करनेसे कमं मनुप्यमें 
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लिप्त नहीं होते! इस विषय को समञ्जन के लिए गीता के निम्न इलोकं 
पर ध्यान देना होगा| 

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अक्मेणश्च बोद्धन्यं गहना कमणो गतिः ॥ 

कर्म, अकर्म ओर विकमे तीनों का स्वरूप जानना चाहिए । इन 
तीनों का स्वरूप जानने पर ही निष्काम कर्मं समन्ना जा सक्ता है। 

कमतो हम सब करते है, उसमे जान डाल देना विकमंहै। 
विकमे का अथे बरा कमे या विपरीत कमं नहीं । विशेष कमंहै। 
विशेष कमं का अथ निस्वार्थ, निष्काम कमे | दूसरेको हानिन 
प्टंचाने के लिएजो कमे किया जातादहै वह्‌ विकमेहै। कमंका 
विकर्मसे मेल होने पर अकम की स्थिति उत्पन्न हौ जाती है । यदि 
हम तन्मयतासे कमम इबजा्ँगे तोहम कमंका विकमंसेमेल 
कर देगे ओर उस समय हम कमं मे लिप्त नहीं होगे ? यहीं निष्कामता 
को स्थिति होगी । 

महषि दयानन्द एक स्थान परक्किंहृएये। शाम को शौचादि 
से निवत होकर अपनी कुटियामें आ रहेथे। रास्तेमें एकनाला 
पडता था । शाम हो गई थी। आस-पास चोर, डाक्‌ ओर जमनवरों 
काभयथा। एक वोञ्च से लदी गाडी नालेके कोचड मे फंस गई थी। 
गाडीवान्‌ वैलोंको मार-मारकर थक चुकाथा । गाड़ीपार्‌ न निकल 
रही थी । बड़ा चिन्तित ओर परेशान था वह्‌ । महषि दयानन्द ने 
यह्‌ देखा, सके । गाडीवान से कहा, बलों कौ क्यो मार रहे हो ? रुक 
जाओ । उन्होने आगे बढुकर बेलों को खुलवाकर अपना कन्धा लगाया 
ओर गाड़ी बाहर निकाल दी। मै उनके ब्रह्यचयं को महिमा का वणेन 
नहीं कर रहा, अपितु यह कह रहा हूं कि वे निष्कामभावसे गाड़ी 
निकालकर चल दिये । किसान को कृतज्ञता-ज्ञापन का समय तकन 
दिया । जब विकर्म से- विशेष कमं से, तन्मयता से निःस्वाथे कमं 
किया जाताहै तब वह निष्काम कमं होताहै ओर एेसा प्रतीत होता 
है कि कमं किया ही नहीं। उस कमं का बोज्ञ महसुस नहीं होता । 

डां० सत्यव्रतजी सिद्धान्तालंकार ने गीता का निष्काम कर्म॑ 
पुस्तक मे निष्काम कमंका एक उदाहरण देते हुए लिखा है-- 
“वाचस्पतिमिश्र शंकरभाष्य कौ टीका लिख रहेथे। दिनों व वर्षो 
बीत गये । भोजन का समय आता, परोसी थाली सामने आ जाती । 
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भोजन कर लेते ओर तन्मयता से अपने काममे लगे रहते । एक दिन 
लिखते-लिखते रात हो गई, अन्तिम पृष्ट था, वत्ती बन्नने लगी । 
सोचा व्रत्तीकोतरफध्यानदूं तो लिखना वन्दहो जाना, नदं 
तो वत्ती वञ्च जाएगी ! यहे वात उनकी पत्नीने भाँपली | उसने 
दीयेमतेल डाल दिया । पूषा देवी तूने वडा उपक्रार क्रिया तू कौन 
ठं ? उसने कटा मृ्ञे नहीं जानते, मँ तुम्दारी पत्नी भामती हं । अच्छा, 
क्या चाहिए ? कहा- पुत्र ! वोलेपृत्र सेनाम कव तकर चेगा ? 
टीका का नाम भामती रख दिया । जिससे भामती का नाम अमर 
हो गया । इसे कहते हँ लगे रहकर, न लगे रहना -विकम करना 
निष्काम कमं करना 1“ निष्काम कर्मकामूत्रहै कर्म + विकर्म 
अकम या निष्काम कम । अनासक्त कर्म॑ वह क्म जो मनुप्यको 
लिप्त नहीं करता है --वन्धन में नहीं डालता ह, वह्‌ विकमंके मेल 
से उत्पन्न होता टै 
इसलिए वेद तथा उपनिपद्‌ जोर गीता मनुप्यको कर्म करने का 

उपदेश एवं शमा दते ह । यह संसार रणभूमिहै । संवपमें क्मणीन 
व्यपित जो अगे-दी-आगे वदृना चाहते हँ विजय प्राप्त करते है 
एतरेय ब्राह्मण' मे इन्द्र अपने पृत्र रोहति को जो कर्मण्यता का उपदैण 
देते ठे, वह अपने घरों मे लिखकर टांग दीजिए ओर जीवने 
उतारिए । इन्द्र रोहित से कहते हैः 

नानाश्नान्ताय श्नौरस्ति इति रोहित शुश्नम । 

पापो नषहरो जनः इन्द्र इच्चरतः सखा । 

चरवेति चरयेति।। --पेतरेय ब्रा० ७।१५।१ 

है रोहित ! हम सुनते अयकि जो श्रम करके थक नहीं जाता 

एेसै मनुष्य को कभी धन-सम्पत्ति, णोभा, लक्ष्मी, यण प्राप्त नहीं 
होता । अकर्मण्य व्यक्तिको पाप धर दवाताद्ै। इन्द्ध उसी की 


सहायता करता है, जिसने जीवन मेँ कर्मं को लध्य वना लिया 
गे वदो -जाशे बहो | 


पाप-पुण्य को समस्माओोंको लेकर ही उपदेणकों के व्यस्त दलों 
को एेतरेय ब्राह्मण का सन्देश दै जीवनम कर्मं करते हूए बडे चलो 
कड़े च्लो। तुम्हारा पाप तुम्हारे चलने के मागें स्वयमेव हतवीरय 
टोकर सो रहेगा-- 
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पुष्पिण्यौ चरतो जघे भृष्णरात्मा फलग्रहिः । 
शेरेऽस्य सवं पाप्मानः भमेण प्रपये हताः ॥ 
चरेवेति चरवेति \\ --एेतरेय ७।१५।२ 
शायद इसे सुनकर हम कहं कि हम दुर्भाग्यग्रस्त है, हम क्या इस 
मन्त्र की साधना कर सक्ते हैँ ? एतरेय ने इस आपत्ति का दृढ़ कण्ठ 
से प्रतिवाद कियाहै। भाग्यहै क्या वस्तु ? जो बैठा रहता ह उसका 
भाग्य भी बैठा रहता है, जो उख खड़ा होता है उसका भाग्य भी उठ 
खडा होता है, जो सोया पड़ा रहता है उसका भाग्य भी सोया पडा 
रहता है, जो अग्रसर होता है उसक्रा भाग्य भी अग्रसर होता है । 
दसीलिए आगे बढ़ो-आगे बढो-- 
आस्ते भग आसोनस्योध्व स्तिष्ठति तिष्ठतः । 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः॥ 
चरंचेति चरेवेति ॥! -एेतरेय ७।१५।३ 
यह कहना बेकार दहै किं इस कलयुग मे ये बतं नहीं हौ सक्ती; 
क्योकि णेतरेय ने कहा है कि सोये रहने को ही कलयुग कहते है, निद्रा 
छोडकर जग पडना ही द्वापर है, उठ कडा होनादहीत्रेता है ओर कमं 
करते हुए अग्रसर होना ही सत्ययुग दै, अतः अगे बढो--जागे बहो । 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उचिष्ठस्त्रेता भवति कृतं सप्ते चरन्‌ ॥ 
सरवेति चरेति । -एेतरेय ७।११५।४ 
हमे शविति के अभाव की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । कमसे 
मनुष्य में शक्ति आती है । सारे संसार को आलोक वितरित करने- 
वाने सू्यकोक्या कभी आलोक का अभाव अनुभव हुआ दहै? ज्यो 
ज्यों वह आलोक वितरत करता हज आगे बढ़ता गया है, त्यो-त्यों 
उसक्रा आनलोक-भण्डार पण होता गयादै। 
चरन्‌ वं मधु विन्दति चरन्‌ स्वादुमुदम्बरम्‌ । 
सुयस्य पश्य प्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्‌ ॥ 
चरेति चर्वेति ¦ ---एेतरेय ७।१५।५ 
फणायद कर्मका, आणाका, आगे वदने कीप्रेरणा का इतना 
गावपूण, गतिणीन ओर णव्तिणप्ली मन्त्र अन्यत्र मिलना किनं है 
करम करो -कर्म करो, यही हूमारा लक्ष्यो । 
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लडते जाजो- बढते जाओ 
रकने का क्यायहां कामहै, 
रुकना मृत्यु, ओर बद़्ना ही, 
जोवन का बस्त एक नामदहै। 
जो लडताहै, वही रामह, 
उसको ही मिलती है सीता, 
यही युद्ध कौ शिक्षा देती, 
कृष्ण कन्हैया कौ गीता । 
वहां सत्य सुन्दर शिव बसते । 
ब परती जहां शक्ति कल्याणी । 
युद्ध निरन्तर युद्ध विश्वह, 
युद्धो को ही एक कहानी ¦ 
स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने जीवन ओर वाणीसे कमं का सन्देश 
दिया हे, महषि दयानन्द कमं की साक्षात्‌ मूतिथे, पंग्लेखरामको मरने 
काभी अवसर न था, गुरुदत्त विद्यार्थी ज्ञानाजंन मे रात-दिनि लगे 
रहते थे । इसलिए इनके जीवन से प्रेरणा लीजिए । आलस्य को 
छोडिए, कमं मे लगिए । 
यह्‌ कमं यदि विक्रमं के मेल से किया जाण्गातो हम उसमें 
लिप्तन होगे ? अनासक्त होकर कमं करगे । निष्काम क्मकेया 
कमं के महत्व का प्रतिपादन करते हुए डां सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
ने एक दृष्टान्त लिखा है-- 
एक मनुष्य था । उसके तीन मित्र थे । एकं मित्र एसा था जिसके 
लिए वह जान देता था । वूसरा मित्र दूसरे नम्बर पर था । समक्ता 
थाकिमौकेपरकामआही जाएगा । तीसरा मित्र एसा था जिसकी 
तरफ वह॒ ध्यान ही नहीं देता था । एक दिन अचानक उसपर मुसीवत 
भा गई । उसपर संगीन मुकदमा दायरदहो गया। वह भागा-भागा 
अपने पहने अन्तरंग मित्र के पास पहुंचा, जिसपर वह्‌ जान देता था। 
सारी राम कहानी कह सुनाई । उसने कहा "भाई हमारी-तुम्हारी 
मित्रता तो है परन्तु वह्‌ घर तक हीसीमितदहै। घरक बाहरके 
सगडो मे म साथ नहीं दे सक्ता । उधरसे निराश होकर वह दुसरे 
मित्रके पास जा रोया। उसने कहा मैं तुम्हारा साथतो दंगा, परन्तु 
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कचह्री के बाहर तक । भीतर जाकर तुम्हँ अपना मुकदमा अपने- 
आप लड़ना होगा । इन दोनों से निराश होकर उसने तीसरे मित्र का 
दरवाजा खटखटाया । वह्‌ ज्लट उसके साथ हो लिया वह्‌ घरके 
वाहर ओर कचहुरी तक ही नहीं गया, कचहुरी मे जाकर उसने 
मुकदमा लड़ा । वास्तव में प्रप्येक व्यक्ितिके तीन मित्र होते हं । पहला 
मित्र धन-दौलत, सम्पत्ति टहै। दूसरे मित्र सगे-सम्बन्धीहैँ। तीरे 
मित्र कमं या सत्कमं या निष्काम कमे । मनुष्य जीवन मे सम्पत्ति को 
सवसे बडा मित्र समक्ता है, उसके लिए जान तक दे डालता है, परन्तु 
समय आने पर वह साथ नहीं देती। दूसरे मित्र सगे-सम्बन्धीहै। 
वे कचहरी मे दरवाजे तक साथ जाते, इमशानमे चार कन्धों पर 
रखकर वहीं छोडकर चले आते हैँ । तीसरे मित्र कमं सत्कमं, निष्काम 
क्म, निस्संग कमं, नि.स्वाथं कमं जोन केवल इस जीवन मे, इस 
कचह्रीमे हमारा मुकदमा लडते हैँ, बल्कि इसके बाद की कचह्री 
मे भी इसके साथ जाते है उन्हीं कोहम भूले रहते हैँ । यही कसं 
या निष्क्राम कमे जो अपनेदही भले के लिए नहीं, संसारमात्रके 
भते के लिए किये जातेहै।' इसलिए कमं ओर विशेष कमे जोवन 
का मुख्य लक्ष्य है। कमं करो, कमे करो। 

नाथ करं शृभकमं स्मरण कर सदा तुम्हारा नाम । 

उन्हं तुम्हु ही अवपत करदे, स्वयं बने निष्काम) 

दो सुबुद्धि मानव हदयों को ठोक-टोक पहुचाने । 

पार करं जीवन पथ-दुगम कुछ भौ कठिन न जाने । 
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य॒ ऋतेचिदसमिध्िषः पुरा जतुभ्यः आतदः। 
५ २ र 34 २ 3 २3.१9 ._ २ 3 २ ३.१२ 
सन्धाता सान्ध मघवा पुरू वसुनिष्किर्ता विटरूतं पुनः ॥ 
-सा० पू०३।२।६।२ 
शब्दाथे - (यः) जो (जवुभ्यः आतृदः) जव्रओं = मर्मोके ट्य्नेसे 
(पुरा) पूव-पूवं (अभिध्रिषः) जोडनेवाले पदाथ के विना (रसान्धि 
सन्धाता) जोड़ां का जोड़देता दै । (पुरूवसुः) अनेक धनो का स्वामी 
(मघवा) वटे जीव (विहरूतम्‌) कुटिलता का, भग्नता का (पुनः 
निष्करत्ता) फिर म भोगनवाला अथवा सुधारनेवाला है । 
टस मन्त्र मं आत्मा के विषय मं बतलाया गया है । वेद, उपनिषद्‌ 
ओर अन्य आष ग्रास्त्रों मे आत्माकी चर्चाकी गईदहै। इस आत्मा 
का दर्न या आत्मसाक्षात्कारसे हमे जीवनम सुख, आनन्द ओौर 
सत्य को प्राप्ति हा सकती दै । 
यह्‌ संसार्‌ रसन वनायादै । यदि आनन्दस्वरूपभगवान्‌ ने वनाया 
तो इसमं इतन दुःख, इतनी वदना, इतनी पीडा, इतना वमनस्य, 
इतना क्ल आद क्यांदटै? एक मनुष्य दूसर्‌ मनुप्यका शत्रु क्यों? 
हक मानत्रीय दल दूसरे मानवीय दलके अपमानमं क्यों आत्मगौरव 
समन्ताद ? मानवक र्त से वसुन्धराको क्योरंगा जातादहै? 
मानव कौ अस्थियांके चूं से पृथिवी क्यो उपजाऊवनाईजा रहीहै? 
ऊचीो-उ्ची अद्रालिकाषएं धारणां करके जल रही है ओर अपने 
को मानव कटेनैवाला उन अद्रालिकाओं के बीच में वैठा हआ, 
अट्टहास करर रहादहं। क्यो ? सदयो विवाहिता विधवा होतीहतो 
क्या { नवजार्तणिण्‌, दवादयों के अभावमेंमरजातेहतो क्या? रोगी 
ओर बृह मिलावटी खाद्यपदार्थ से अपना प्राण छोड़ देतेहैंतो क्या? 
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इन सब बातों को देखकर हमे चिन्ता होती है, दुःखहोतादहै, कष्ट 
होता है, निराशा होती है ओर कुछ समञ्च मे नहीं आता किं आखिर 
क्या करें? उसी समय एक प्रतिध्वनि या आकाशवाणी सुनाई देती 


नयनः 


मा मष्ट विदन्‌ तव नास्ति नाशो संसार तरणेऽस्त्युपायः। 
येनैव याता यतयोऽस्य पारं तदेव भागं तव निदिशामि ॥ 
अरे विदन्‌ ! याद रख, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता । संसार- 
सागरकोपार करनेका उपायहै। जिसमागसे योगी लोग पार 
जाते है, वही मागे तुम्हं बतलाता हँ । वह मागं है अध्यात्म का मागे । 
आत्म-दशेन ओौर आत्मनिरूपण का मागं ? 
न्यायदशेन मे प्रमेय की गिनती में आत्मा को पहले गिनाया है। 
याज्ञवल्क्य ने भी मंत्रेयी को आत्मदशेन का उपदेश दिया-- 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः धोतन्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मत्रेयि । 
आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञानेनेदं सवं विदितम्‌ ।- बृहदा ० २।४।५ 
अरे मंत्रेयि ! आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए । उसके 
लिए श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिए । अरे, आत्मा के 
दशन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान से सव-कुछ जाना जाता है | 
अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा । 
-- बृहदा ० उ० ४।५।१४ 
है मैतेयि ! यहु आत्मा अमरटहै ओर अच्छे है। 
कठोपनिषद्‌ मे भी आत्मा को अजर-अमर बतलाया गया है-- 
न जायते च्यते वा विफश्चस्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
यह्‌ चेतन्यस्वरूप आत्मा न जन्मतारहै, न मरताहै; न यहु किसी 
दूसरे से उत्पन्न हुआ है, न कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है । यह्‌ 
अजन्मा है, नित्य है, शाइवत है ओर सनातनरहै, शरीरके मारे जाने 
पर भी यह्‌ नहीं मरता । मरना ओर मारना सबशरीरसे रहै, आत्मा 
न कभी मरतादहै, न कोई उसे मार सकताहै। शस्त्रादिसे देहु कट 
जाने पर भी देह मे स्थित यह्‌ आत्मा ज्यो-का-त्यो बना रहता है । 
जिस प्रकार मकान के नष्ट होने पर उसमे स्थित आकाश नष्ट नहीं 
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होता, इसी प्रकार देहादिके नाशसे आत्मा का नाश नहीं होता । 
इसीलिए कठोपनिषद्‌ में नचिकेता से यमराज कहते है-- 
. हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हृन्ति न हन्यते ॥\ 
--कठ० १।२।१६ 
मारनेवाला समक्षताहं किम इसे मारताहूं, ओर मरनेवाला 
समञ्षता है कि मुञ्ञेमाराजा रहाहै, परन्तु वे दोनों ही नहीं समञ्लते 
है; क्योकि यह आत्मान तो किसीकोमारतादहै ओरन कोई मरता 
ही है। इसकी उत्पत्ति ओर नाण दोनोंही नहीं हैँ । यह अत्मातो 
नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है ओर अनादिदहै। 
गीता (२।१६) में उपर्युक्त इलोक लगभग इन्हीं शब्दों में कहा 
गया हं । एक स्थान पर श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते है - 
ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चनं क्लेदधन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
--गीता २।२३ 
हे अर्जुन ! इस आत्मा को शस्त्र जआदि काट नहीं सकते, अग्नि 
इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकत! भीर वायु इसे 
सुखा नहीं सकता । 
न्यायदशेनकार गौतम ऋषि कहते रहै 
इच्छादरेषप्रथत्नसुखदुःखन्ञानान्यात्मनो लिङ्खम्‌ । 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दु ओर ज्ञान--ये आत्मा के पहचान 
करानेवाले है । 
कणाद ऋषिने प्राणन ओौर अपानन आदिक्रियाओंको मिलाकर 
जरा थोडा-सा लम्बा लक्षण करदियारहं। 
महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा हं-- 
अयमात्मा ब्रह्म स्वनुभूरित्यनृशासनम्‌ ।- ब ° २।५।१६ 
यह्‌ आत्मा महान्‌ हं ओर सब सुखदुःख का अनुभव करनेवाला 
है, यह्‌ उपदेश है । 
मानौ इसी को दूसरे शब्दों ओर भाषा में कहते हुए वात्स्यायन 
मुनि गौतमक्रत न्यायसूत्र के भाष्य मे लिखते है -- 
तत्रात्मा सर्व॑स्य दष्टा, सवस्य भोक्ता, स्वजः, सर्वानुभावी । 
--न्याय० १।१।६ 
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आत्मा सबका द्रष्टा, सब सुख-दुःख का भोक्ता, सवंज्ञः =सब- 
कुछ जानने मे समथं अर्थात्‌ सर्वानुभावी है । 

योगिराज पतञ्जलि ने कहा है-- 

द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुषश्यः 1--२।२० 

द्रष्टा ~ आत्मन्ञानस्वरूप है । शृद्ध होता हज भी बुद्धि आदि के 
दारा देखता हे । 

इस प्रकार आत्मा के ये लक्षण कयि गये हँ ओर ये लक्षण एक- 
दूसरे के पूरक है । वेदने इस आत्मा के गुणों का उल्लेख करते हुए 
अपनी काव्यमयी शैली मे कहा है-- 

ऋतेचिदभिभिषः-*` `` ` सन्धाता सन्धिम्‌ । 

जोडनेवाले (लाख, मोम, रंगा आदि) पदार्थो के बिना भी जोडों 
को जोड देता है । इस विषय को आप इस प्रकार समक्ष लीजिए कि 
जब कोई पदार्थं ट्‌टताहै तो हम उसे लाख, रांगा, मोम आदिसे 
जोडते है, किन्तु शरीर के अन्दर यदि टूट-फूट हो जाए तो वह्‌ टूट- 
फूट कौन जोडता ह । वह्‌ टीकभी हो जाता है। क्या वह्‌ अपने आप 
ठीक हो जाता है ? नही, उसे ठीक करनेवाला, जोडनेवाला आत्मा 
है । इसीलिए वेद ने जीवात्मा को मघवा पुरूवसुः महाधनी इन्द्र 
(जीवात्मा) कटा ह । 

आत्मा पुरूवसु होता हुमा भी अल्प सामथ्यं है, अतः कहा कि 
सब भग्नो --ट्ट-फूटो का सन्धान नहीं कर सकता । इसका तात्पयं 
यह है कि शरीर मे अनेक एसे मर्मस्थल हँ जिनके टूट जाने पर उनका 
सन्धान जीवात्माके वश का नहीं होता ओर उससे मनुष्यकोया 
प्राणियों की म॒त्युभीहो जाती है । इस मन्त्रमें आत्माके विषयमे 
एक बात ओर कही है कि (निष्कर्ता विहस्त पुनः' कुटिल आचरण 
का उसे फल भोगना पडता है । आत्मा को इन आचरणों के फल- 
स्वरूप उच-नीच योनियों मे भी जाना पड़तादहै। इसीलिए कहा 
गया है- 

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सध्रीचोः स विषचीवेस्ान आ वरिवति भुवनेष्वन्तः ॥ 
--ऋ० १। १६१।३१ 

यैन इन्द्रियों के स्वामी आत्माके दशेन कयि) यह्‌ आता 

उतल्टे ओर सीधे मार्गो पर चलता । उल्टे मां पर चलनेके कारण 
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बुरे तथा सीधे मार्गं पर्‌ चलने के कारण अच्छी दशाओं का अनुभव 
करता हुआ वार-वारशरीरोंकोधारणकरताहै। 
वेद के एक अन्य मन्त्रमे जीवात्माके दोनों मार्गो पर चलने की 
स्वतन्त्रता होते हृए भी कहा गया है-- 
अनुहूतः पुनरेहि विद्वानदयनं पथः । 
आरोहणमाक्रमणं जौोवतोजौोवतोऽयनम्‌ ।1 
--अ० ५।३०।७ 
अरे जीवात्मन्‌ ! तु अनुकूल मागे पर जाता हुआ, उन्नति के पथ 
पर वदता जातादै) उसी मागे पर चल ओर अपनी आत्मिक शक्ति 
को वढा 1 अपने सामथ्यं को समञ्च । 
आत्मा को जानने के लिए उसकी शक्ति वढाने के लिए हम क्या 
करं ? छान्दोग्योपनिषद्‌ मे प्रजापति ने कहा टै "य आत्मा अपहत- 
पाप्मा विजरः विमृत्युः स विजिज्ञासितन्यः' आत्मा की जरा नहीं होती, 
उसकी मृत्यु नहीं होती, वह जरामृत्यु से मुक्त टै, उसे जानो । 
वहां एक वड़ा रोचक उपाख्यान आया दै । प्रजापति ने इगड्गी 
पिटवादी कि मृन्चे एक एेसी वस्तुका पता चल गयादहैजौ विजर = 
वृढपि से रहित जौर विमृत्यु = मृत्युस रहितदै। उसे जौ जाननलेता 
है उसे जरा नहीं पकड्ती, न उसकी मृल्युहोतीदहै। जो चाहे, मेरे 
पास आकर उसे जान ने। 
अवक्याथा ? प्रजापति की इस घोषणा का परिणाम यह्‌ हुआ 
कि जरा, मृत्युस मुक्त होने कौ इच्छावाले लोग वहाँ पहंचने लगे । 
इधर देवता ओर राक्षस भी इस घोपणासे प्रभावित हए । 
देवताओं ने “न्द्र को अपना प्रतिनिधि चना ओर राक्षसोंने 
'विरोचन' को । इन्दं प्रजापति के पास भेजा ओर कटा कि जाकर 
दस रहस्य का पता लगाओक्रि जरा ओर मत्युसे केसे छुटकारा 
पायाजा सकताटे ? 
। इन्द्र णव्द 'ददि परमंख्वर्ये' धातुसे बना द्ै। इन्ध का अर्थं त 
सा व्यक्ति जो दुनियामेंनफंसाहो जात्मा' की तनाशमें हो ओर 
विरोचन, काथ जो व्यवित रुचिके, लालसा के, चमक-दमक 
ध जगत्‌ मफसाहो दुनिया के पीछे भाग रहा टो । दोनों ही अजर- 
अमर हन के लिए प्रजापतिके पास गये । प्रजापति नै उन्हं अपने 
पास वंटाकर्‌ ३२ वर्प तपस्याकरनेका निदेश दिया । वत्तीस वर्प 


९ 
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त्रा होनेके वाद कटा (तुम एक-दूसरे की आंखों मेदेखो, क्या दीखता 
टे 2 एक-दूसरे की अंखोमं जो पुरुप दीखतादटै वही अजरदहै, अमर 
ह्‌, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसका का नाम "आत्मा" ह । दोनों 
ने पूछा, जो दपणमें दीखताह्‌, जो तालावमें दीखता दहं, नदी नाने 
ने हमे अपना प्रतिविम्व दीखता दहै, वह क्या टै ?' प्रजापतिने कहा 
वही आत्माहं ।' यह सुनकर दोनो वड़े प्रसन्ने होकर चले गये । 

दन दोनों वणे इस तरह नौरते हए देखकर प्रजापति हसने लगे 
ओर सोचने लगे किये दोनों कितने मृखंहैँ किं इन्हे इतना भी नहीं 
सूञ्ला कि यह णरीर आत्माकंसेटौ सकताहे ? 

वे सोचटीरटैधे, उधर इन्द्रके मनम णका उर खडी हई करि 
यदिणरीरसजा हुआ तो आंख, दपण ओर जल में सजी हई आकृति 
दिखलाई देतीहं । अगर लला, लंगाह तो विक्त आक्रति दिखलाई 
देती हं तो यह्‌ अजर-अमर कसेटा सकता ? 

इन्द्र ने जव अपनी एंका प्रजापति के अगे रक्खी तो प्रजापति ने 
२२ वपं ओर तप करवानेके वाद कहा, तुम ठीक कहते हो, यह्‌ 
णरीर आत्मा नहींहो सकताहं। स्वप्नमें जौ दौडता, कभी राजा 
वनता, कभी भिखारी, कभी भागता दहै, कभी उड़ता ह वही आत्मा 
ह्‌ । यह वात इन्द्रको कुछ जंची पर उसने सोचा किस्वप्नमेभीतो 
आदमी दुःखी होता हं, रोता-चिल्लाताह। वह्‌ प्रजापति के पास 
गया ओर अपनी यह्‌ णंका भी उसने प्रजापति कै सामने रखी । 
प्रजापति ने ३२ वपं ओर तपस्या करवा । यह समय पूरा होने पर 
भो ५ वषे ओर तपस्या करवाकरर अथात्‌ १०१ वर्प की तपस्याके 
परचात्‌ प्रजापति न इन्द्रसे कहा है इन्द्र ! सुषप्तिमेंजो पर्हुचवतादहैः 

ट्‌ौ आत्मा 

सुषप्ति व्याह ?स्वनमंतो मनुष्य सुखदुःख का अनुभव करता 
ह्‌ पर्‌ जवे सुषप्तिम जाताह्‌ तव उये शरीर का ज्ञान नहीं रहता। 
जहां मन भी शान्तो जाताहं ओर किसी प्रकारे की वाद्य अनुभूति 
नहीं रहती, वह्‌ सुषुप्ति की अवस्थां । तव वह्‌ कहता है -श्ुख- 
महमस्वाप्सम्‌' मै अत्यन्त सुखसे सोया । इन्द्र ने पुछा युपुप्ति की 
अम्रस्था तो जड अवस्था । प्रजापतिने कहा कि यदि जट अवस्था 
टोती तो उस समय आनन्द का अनुभव कसे टो सकता? ओर जागने 
पर ट्म क्रिस आनन्द की चचां करते ? 
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सुषप्ति का तात्प्यं है सोये हए मन का परमात्मा के सान्निध्य 
का वणेन ओर सुषुप्तिसे आगेसमाधिकी स्थितिहाोतीह्‌ । समाधि 
मे जागा हज मन परमात्मा का प्रत्यक्त करता ह्‌ । 

एक व्यक्ति रेलगाड़ी मेयात्रा कररहादै। मै भी उसके साथ 
बेठा हूं 1 मुञ्चे नहीं मालूम कि वह कौन? घण्टों यात्रा करनेकै 
वाद जव गाडीस उतरने का समय आया तव देखा कि उस वृद्ध का 
स्वागत करने हजारों की भीड़ स्टणन पर विद्यमानथी ओौरसव 
जोर-जोर से चिल्ला रहे थे महात्मा गांधी की जय' । तव मुञ्चे पता 
चला कि वह्‌ महात्मा गाधीथे ओर मैने उनके साथ यात्रा के आनन्द 
का अनुभव किया। यही सुषुप्ति को अवस्था दै । आनन्दतो आया 
परन्तु मनके सुप्तटोनेसे वह्‌ आनन्द सुपुप्ति काही रहा योगी 
का समाधि का आनन्द अनजाने का नहीं, परन्तु जानते हए का प्रत्यक्ष 
आनन्द हे । 

इस प्रकार आत्मा का दशेन १०१ वषे में इन्द्र क हुआ । आत्मा 
ओर शरीर को एक वाक्यमें कहनेसे पूरा ज्ञान नहींहोगा | पूरा 
ज्ञानतो तभी होगा जव इस अगाध समुद्र को जीवनमें उतारगे। 
जीवन में उतारने के लिए पहली वात आत्मा ओर शरीर करा भेद 
समञ्चना चाहिए । 

मनुष्य जीवन का उटेख्य आनन्द की प्राप्ति, पुरुषाथे या मोक्ष 
दै । मोक्ष पानेके लिए कितने लोग तीर्थो कीओर जातें मौर तीर्थ 
यात्राके वाद उन्हे विह्वासहो जातादैकि स्वगं मे उनके लिए 
एक कमरा रजवे हौ गया । साधु-महात्माओं के दशन भी उन्हं मोक्ष 
कं साधन प्रतीत होते है! परन्तु वे नहीं जानते कि सुख ओर शान्ति 
काञ्ञरना हमारे अन्दरदहीदहै। अगर हम अपने मन ओौरहूदय को 
पवित्र कर सकं तो हमे शान्ति, सुख, मोक्ष ओर पुरुषां की प्राप्ति 
अवद्य हो जाएगी | 


स्वामी श्रद्धानन्द गुरुकुल केछठात्रों को उपदेण देते हृए अपनी 
ओर देखने का प्रवचन करतेथे। वे कहाकरते यथे (त॒म अपने भाई 
कौ आंखो वर तिल तो देखते हो, परन्तु अपनी आंखों का ताडन 


देखते ! आत्मसाक्षात्कार के विना आनन्द या गोश्च नहीं मिल 
सकता । 
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प्रकृति, जीवात्मा ओर परमात्सा-ये तीन अनादि ओौर अनन्त 
त्तव हैँ । अनन्त का तात्पर्यं नष्ट न होनेवालेसे है । पहले बच्चे 
"आंख मिचौनी' वेला करते थे । एक आंख बन्द करता था ओर दूसरे 
चिपते ये । समज्ञदार व्यक्ति आंख बन्द करनेवाले के निकट दही चपि 
जाताथा। बन्द आंखवाला व्यक्ति पासवालेकोन खोजकर दूर- 
द्र तक खोजता था । प्रकृति, आत्मा ओर परमात्मा में भी यह्‌ खेल 
चलता है । आत्मामं शक्तिलानेके लिए परमात्मा मे जानना पडता 
है, खोजना पडता है । उसकी उपासना करनी पडती है ओर उपासना 
से जिस प्रकार आगके समीप पडा हुञा लोहे का गोला आग के गुणों 
को प्राप्त करलेताहे, ठीक उसी प्रकार प्रभु के समीप विद्यमान 
जीवात्मा प्रभु के आनन्दस्वरूप को प्राप्त करलेताटै। यही तो मोक्ष 
है । यही पुरुषाथं कहलाता है । 

दस ईख्वर की प्राप्ति कंसे होती है ? कठोपनिषद्‌ मे इसका उत्तर 
देते हुए बताया गया है-- 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 

यमेवेष व॒ण्‌ते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ \\ 

--कठेोपनिषद्‌ १।२।२३ 

नतो यहु वेद के प्रवचनसे प्राप्तहोतारहै, न विशाल बद्धिसे 
मिलताहै ओर न जन्मभर शास्तरोकेश्रवण करनेसे ही मिलताहै। 
यह मिलताउसीकोहै जो इसे पाने के लिए अत्यन्त व्याकुल हो जाता 
है । इस प्रभु-प्रेम को शराबके लिएवेदने कहाहै-- 

सुरा त्वमसि शृष्मिणी । 

हे भगवन्‌ ! तुमसुराहो, शराब दहो, अल्यन्त स्वादिष्ट, बहुत 
तेज । 

दस प्रभ-प्रेम की शराव का एक प्याला पीकर देखो, यह्‌ नशा 
उतरनेवाला नहींहै। मूलशंकरने इस प्रभू-प्रेम की शराब के लिए 
अपने हदय को व्याकुल बनाया था। शिवरात्रि को अमावस्याकी 
रातथी। सव लोग सोये हुए, नीरव मन्दिर मे एक दीपक, ए 
बालक । अकस्मात्‌ उसके मनसे प्रभू-दशंन को प्यास जाग उठी । वह्‌ 
प्रम को खोजने के लिए निकल पडा । नमेदा तट पर पहुंचा । अनेक 
योगियों से उसका पता पूछा । प्रत्येक से वोला--मुञ्चे .उसके दशन 
करा दो।' योगी बोले--तू अभी बच्चारहै। उसप्रभु के दशेन के लिए 
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त्‌ रेणमके वस्त्र उतारदे, आभ्रूषण फेकःदे। तपस्वी बन । उसके 
वाद दशन क्रा माग खुलेगा ।'' मूलशंकरर न उनकर बताये मामं पर 
चलना शुरू कर दिया । कपड़ उतार दिये, आभरूपण फक दिये । नाम 
भो मूलशंकर छोड शृद्धचतन्य रख लिया । करू वर्पा तक्र भटके पर 
दणन न हा । फिर जाकर महात्मां से कहा । अर्‌ भाई, तुम्हारे 
ठन के अनुसार वस्त्र उतारे, आभूपण फक पर्‌ कद्र वपं व्रीतने पर 
भी वह नहीं दीखा । उसे देव विना मञ्मंन रातकोचनटै, न दिन 
मं। योगियांने कटा अभी ओर्‌ भी तप करना होगा शुद्धचंतन्य । 
उसके लिए वैराग्य लना होगा ? शरद्धचैतन्य वन गया संन्यासी ओर 
नाम रख लिया दयानन्द । लंगोटी वाध, नंगे वदन महात्माओं के 
पासजा परहुचा। वे आगेन बता सके । वहु नमेदा सं चल पड़ा। 
उत्तरकाणी, यमनोत्तरी, गंगोत्री, केदारनाथ, ऊचे पहाड, घने जंगल, 
तेज वफानी हूवार्णं, घनघोर घटां आद, तो भी ध्यान लगाकर वंठ 
रहे । विजलियां कट्कर उटींतो भी वेते रहे, भूख, प्यास, खान, पान 
को पवाह नहीं कौ । कष्टों की चिन्ता नहीं, दुःखोँ-आपत्तियौ ओर 
विपत्तियों कौ परवाह नष्टीं । जा पहुंचे सच्ते योगी के पास-- गुरु के 
पास । उसप्रज्ञाचक्षु गुर विरजानन्दने जो आत्मदणेन ओरःआत्म- 
साक्षात्कार का मागे दिखलाया उसपर चलते-चलते पहुँच गये उस 
आनन्दघन के पास -उस सच्चिदानन्दस्वरूप के पास । उसके दशन 
के वादन तो किसी प्रकार का भय रहतारहै, न संशय.। उसके दणेन 
से आत्मा मं अपूवं शविति आ जाती है। मुण्डकोपनिषद्‌ में उस स्थितिं 
के विषयमे कटाह 
मिद्यते हूदयग्रन्थिरिच्छच्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ वृष्टे परावरे ॥ 

सवर प्रकार की ग्रन्ियां खुल जाती ह, सब संशय समाप्त हो जाति 
हं । जन्म-जन्म कं वुरे कर्माका अन्तहोजाताहे, नाशो जाता है 
जव उस परब्रह्म के दणन होतेह ओरतव उस प्रभ कीकृपाभी प्राप्त 
टा जाती रहै । वह प्रम्‌ उस स्वीकार करलेता है । 

प्रभु स लगन लगने का तात्पयं है आध्यात्मिकता की ओरद्चकना 
आविभातिक व्या टै ¢ यह संसार, इसके विषय--यह मोटर, यह 
टलीव्रिजन, यह फ्रिज, यह मकान, यह बेक वैनेन्स---ये सन आधि 
भातिकटै। उनस हमारा जीवन चलता । आध्यात्मिकक्याहै ? 
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शरीर को जीवित रखनेवाली शक्ति अर्थात्‌ अरत्मा । इसी प्रकार जड़ 
शक्ति को गति देनेवाली शक्ति आध्यात्मिक है, वह्‌ परमात्मा है । 
आध्यात्मिक शक्ति के विना आधिभौतिक शक्ति निकम्मी है 1 तभी 
केनोपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षृबि पर्यतः । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ 
जो आंख से नहीं देखता, अपितु जिसके कारण आंख देखती है, 
वही अध्यात्मटहै। 
परमात्मा इन्द्रियो से सदा परे ही रहता है । इन्द्रियां उस परमात्मा 
को पा नहीं सकती । कठोपनिषद्‌ कहती है-- 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभृस्तस्मात्‌ 
पराङः पश्यति नान्तरात्सन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानसेक्षदावत्त- 
चक्षुरम्‌ तत्वभिच्छन्‌ ।\-- कठ० ४।१ 
स्वयम्भू परमेश्वर ने इन्द्रियों को बहिर्मुख बनाया है । इसीलिए 
मनुष्य बाहर कौ ओर देखता हे, अन्दर के आत्मा को नहीं देखता । 
कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य मोक्ष कौ इच्छा करता हुआ अपने चक्षु आदि 
इन्द्रियों का संयम करके अन्तरात्मा को देखता हे । 
एक कथा आती है। एक बार शुकदेव राजा जनक के पास 
अध्यात्म विद्या सीखने गये । जनकजी ने शुकदेवजी के हाथ में तेल 
का भरा कटोरा दिया ओर कहा कि बाज्ञारमें गुजरकर इस कटोरे 
को चापस ले-आओ। ध्यान रखना कि एकबंदभी तेलन गिरे। 
रास्ते मे जगह-जगह वेल-तमाशे, बेंडबाजे, जादू, नाटक आदि की 
व्यवस्था जनकजी ने करवादी थी । जब शुकदेवजी वापस राज 
महल में पटे तो एक भी बृंद तेल नहीं गिरा था । जनकजी ने पका 
"रास्ते में क्या-क्या देखा ?* शुकदेवजी ने कटा -कुछ नहीं देखा, 
कुछ नहीं युना ।' जनकजी बोले क्या कहते हो, रास्ते मे इतने बेड 
बज रहे थे, वेल-तमाशे हो रहै थे ओर तुमने न कुछ देखा, न कुछ 
सुना ? क्या तुम ओंख-कान बन्द करके चल रहे थे ? शुकदेवजः ने 
कहा नहीं, आंख खली थी, कान खुले यथे ? फिर भी कुछ नहीं सुना, 
कुछ नहीं देखा ।' राजा जनक बोले- वहु जो आंखे खुली होने पर 
भी नहीं देवता, कान खुले होने पर भी नहीं सुनता, वही आत्मा दहै, 
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उसी का ज्ञान आध्यात्मिकज्ञान ह । शरीर अलगदहै, शरीर में वैठा 
उसका अधिष्ठाता अलगहै। यभी तक तुम्हे शरीरकाही ज्ञान था, 
अव तुम्हें आत्माकाज्ञान दहो गया । 

आचाय शिष्य को पढ़ा रहै थे ओौर पटाने के व्राद उन्होने पाठ 
पर प्रंदन किये । शिष्य उत्तर नहींदेसका। गुरने पृद्ठा क्या तुमने 
पठ़ाया सूना नहीं था ? [शिष्य वोला--अन्यत्र मनाभूवं नादशं ना 
श्रौषम्‌' -मेरा मन दूसरी ओर चला गया था, अतः देखते हृए भी नहीं 
देख सका, सुनते हृए भी नहीं सुन सका । जिसके होने से हम देखते हैँ 
जिसके होने से हम सुनते हं वही आत्मादहै ओर उसका ज्ञान - 
उसका साक्षात्कार आध्यात्मिक ज्ञान दहे 

असलम ह्मे ज्ञान प्राप्त करनादहै, साक्षत्कार करनादटै उस 
शक्तिकाजो शरीरको चलातीहे, संसार को चलातीटै। सत्यतो 
यह शरीर तथा यह्‌ संसार भीहे, परन्तु अन्तिम सत्य वही अद्श्य 
ओर अचल शक्तिहै। आत्मा ओर परमात्मा उनका नामदहै। 

इस आत्मा को परमात्मा कौ प्राप्ति कंसे होती है ? उसके लिए 
पहली शतं है, आत्मसमपंण । उसी के लिए कहा गया है- -यमेवष 
वृणुते तेन लभ्यः' जिसको वह प्रभ स्वीकार कर लेता, उसकी 
आत्मा शक्तिसम्पन्न हो जाती दहै । ईद्वर किसकावरणकरताटै ? 
उपनिषद्‌ में इसको स्पष्ट रूपमे बताया गया है-- 

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नूयात्‌ ॥ 

--कठ० २।२४ 
` अर्थात्‌ जो पापौँमें रतदहै, जो शम, दम तथा चित्तवृत्तियों के 
निरोधरूप समाधि से रहित है, जिसका मन अशान्त है, उसे केवल 
पाण्डित्य क प्रचुरता ओर तर्कोंकी तीक्ष्णता से ही आत्म साक्षात्कार 
नहीं हो सकता । जौ शम-दमादि गुणोंसे युक्तै, जो शद्ध, संयत 
ओर समाहित चित्त है, जौ इन्दरिय-लालसाओं से विरत है ओर जिसने 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन द्वारा प्रज्ञान प्राप्त करलियाहै, 
वही उस प्रज्ञान केद्वारा इस आत्माको प्राप्त हो जाताहै। 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में नारद का उपाख्यान भी देखने योम्य हे । 
नारद न वेदादि अनेक शास्त्र पठे, परन्तु जव उन्हँ शान्तिन मिली 
तोवे सनत्कुमारके पास गये ओर उपदेश देनेकी प्रार्थना की। 
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सनत्कृमार बोले-जब तक यहुञ्ञाननदहो जाए किं आप क्या जानते 
है, तब तक आपको क्या उपदेश किया जाए ? नारदः ने कहा-- 
““चरवेदं भगवोऽध्येनि यजर्येदं सामवेदमाथवंणं चतुथमितिहास- 
पुराणं पञ्चशं वेदानां वेदं पितयं राशि दवं निधि वाकोवाक्य- 
मेकायनं देविय, ब्रह्मविदां, भूतविद्यां, क्षतरकिदां, नक्षत्रविघां 
सपेदेकजनवियासेत-दूगवोऽध्येभि ! -छा० उ० ७।१ 
महाराज ! मैने ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद, व्याकरण, 
इतिहास, पुराण, पिच्य, राशि, दैव, निधि, वाकोवाक्य, एकायन, 
देव विद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपंविद्या, देवजनविद्या यह्‌ सबकुछ 
पठा है । किन्तु-- 
सोऽहं धगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मचित्‌ । भ्रूतं हि मे भगववशेभ्य- 
स्तरति शोकमात्मवित्‌ । सोऽहं भगवः शोचामि तं सां भगवान्‌ 
शोकस्य पारं तारयतु इति । --छा० उ० ७।१ 
अर्थात्‌ महाराज ! यह्‌ सब-कुछ पढकर भी मँ केवल मन्त्रवित्‌ = 
भन्त्रमात्र का जाननेवाला हूं । आत्मवित्‌ नहीं हूं । मैने आप-जंसे 
पण्डितो से सुन रक्खा है, आत्मज्ञानी शोकसेपारहो जाता है, किन्तु 
मतो शोकमे निमग्न हूं । भगवन्‌ ! मुञ्ज शोकममन को पार कीजिए- 
तार दीजिए । 
"तल्यं भदितकषायाय वश्षसस्वारं दशयति भमवान्‌ सनत्कुमारः \' 
--छा० उ० ७।२६।२ 
उस दोषरहित को भगवान्‌ सनत्कुमार ने अन्धकार का पार 
दिखा दिया । 
कठोपनिषद्‌ में नचिकेता का उपाख्यान है । यमाचायं ने नचिकेता 
का आत्मा सम्बन्धी प्रन सुनकर ओर उसकी परीक्षा लेने के 
विचारसे कहाकि वत्स! तु जो चाहे मुक्षसेमांगलेपरतु मृत्यु 
के बारेमे मत पूर। नचिकेता तो यम से मृत्युतत्त्व या आत्मतत्त्व 
का रहस्य जानना चाहता था ? जिसे जान लेने पर ओर कुछ जानने 
योग्य नही बचता, अतः वह्‌ बोला-मृञ्ज तो आत्मतत्त्व का ही उपदेश 
दीजिए । यमराज ने कहा नचिकेता ! देखो, देवताओं को भी पहले 
इस विषय में सन्देह हुआ था, इस आत्मतत्त्व का समज्ञा आसान 
नहीं हे । यह बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, अतः दूसरा वर मांगो, यह्‌ वर 
मत मांगो । क्या करोगे इस वर को लेकर । लो, इसके बदले मैं तुञ्ज 
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संसार के सभी सुख देता हं । यमराज ने कहा-- 
शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व, बहन्‌ पश्‌न्‌ हस्तिहिरण्यमश्वा न्‌ । 
भूमेखहदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ 
--कठ० १।१।२३ 
सौ-सौ वषं जीनेवाले पुत्रपौत्र मांगो, गौ आदि - बहुत-ये पु, 
हाथी, सुवणं, घोडे, विशाल भूमण्डल का राज्य मांगो ओर इन 
सवको भोगने के लिए जितने वषं जीने की इच्छा हो उतने ही वषं 
जीते रहो । इतना ही नही - 
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे बरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 
महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां व्वा कामभाजं करोमि ॥ 
2० १।९१।२४ 
इसी के समान ओर कोई वर चाहो तो उसे, ओर प्रचुर धन के 
साथ दीघं जीवनमांगलो, अधिक क्या इस विशाल भूमिके तुम 
सन्राट्‌ वन जाओ मँ तुम्हं अपनी कामनाओं का इच्छानुसार भोगने- 
वाला बना देता हूं । इसके सिवाय - 
ये ये कामा दुलंभा मत्यलोके सर्वान्कामांशच्छन्दतः प्रार्थयस्व । 
इभा रामाः सरथाः वतूर्या न हीदशाः लस्भनीया मनुष्यः । 
आभिमंत््रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ।। 
-कठण० १।१।२५ 
जो-जो भोग मृत्युलोक में दुलभ है उन सवको तरू अपनी इच्छा 
अनुसार मागल।तु रथ ओर वाजे मांगनले। मनुष्य के लिए अलभ्य 
स्त्रियां मांगने मेरे द्वारः प्रदत्त इन स्त्रियोंके साथ तू विचर, परन्तु 
है नचिकेता ! तु मरनेके वादक्या होता है, यह्‌ मत पृष 
नचिकेता ने कहा-- 
श्वोभावा म्यस्य यदन्तकेतत्‌ सरवे न्द्िथाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सवं जीवितमल्पमेव, तवेव वाहास्तव नत्यगीते । 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामह वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥' 
-कठ5० १।२६।२७ 
हे मृत्यो ! आपने जिन भोग्य वस्तुओं का वर्णन किया वे कल तक 
रहेगी या नही, इसमें भी सन्देह है ! ये विषय मनुष्य की इच्धियों के 


<, 


तेज को हरण कर लेते हँ । आपने जो दीर्घजीवन देना चाहा है वह 
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भी अनन्तकाल की तुलना मे बहुत थोड़ा ही है । मनुष्य धनसे कभी 
तप्त नहीं होता । तेरी इच्छा जब तकं रहेगी, हम जीवित रहेंगे । मुञ्जे 
इन वस्तुओं को कभी भी इच्छा नहीं । मृञ्ञेतो उसी वर की आव- 
दरयकता है । 

यह तो उपनिषदों की बातं हुईं । मै ओ रंगजेब के दीवान वली- 
राम की एक घटना सुनाना चाहता हं । वलीराम दरबारमें बैठेये। 
ततये ने डक मारे, परन्तु बादशाह के उर के मारे हिले-डले नही, 
हाथ तक नही हिलाये । जब जाने लगे तब उन्हँं लगाकि यह्‌ डंक 
उनके शरीरम नहीं दिलमे लगारहै। वेघरन जाकर जंगल मे निकल 
गये । जंगल में जाकर टंँगें पसारकर लेट गये । बादशाह ने खज- 
वाया । सूचना मिलने पर बादशाह स्वयं गये ओर पृछा-^दीवान 
साहब ¦ ठग कब से पसारीं ? वे बोले- जब से हाथ समेट लिये । 
दीवान प्रभु के दीवाने वन गये। सोचा, जब हाथ ही फैलाना है तब 
उसके आगे क्यो न फलां जिनके सामने दृनिया के बादशाह भी 
हाथ फलये हए हँ । 

अब हमे अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न करना है । नचिकेता 
की तरह्‌, मत्रेयी कौ तरह, नारद कौ तरह, वलीराम को तरह, श्रद्धा- 
नन्द ओर दयानन्द को तरह । हम मूल में आत्मा, शरीर हमारा 
घरदहै। हम आत्माकी नगरीके निवासीर्है, संसारकी नगरीकी 
संर करने निकले हँ । अरे मनुष्यो । जाओ, इस दुनिया की सैर करो । 
उसी भगवान्‌ ने इस दुनिया को बनाया है, जिसने तुम्हे यहाँ भेजा है 
परन्तु इसकी संर करते हुए यह न भूल जाना कि तुम कहाँ से आये 
हो, कहा के रहुनेवाले हो, कहाँ जाओगे ? 

छान्दोग्योपनिषद्‌ कौ एक कथा है । गान्धार देश के एक व्यक्ति 
को डाकुओं ने घर लिया । दूरले-जाकर उसे एक जंगल में छोड दिया । 
अव उसको अखोंकीपटी खोल दी गई। वह अपनेदेश जाने को 
व्याकुल हो उठा । वह चिल्लाने लगा, मै अपने देश गान्धार जाना 
चाहता हू, रास्ता किधर है ? एक राहुगीर ने उसकी चिल्लाहट सुनी 
ओर उससे कहा “उस दिशा मे जाओ, उधर गान्धार देश है। वह्‌ 
गँव-गाँव रास्ता पुता हुजा अपने देश पहुंच गया । हमारा मूल तो 
आत्मा है, निवास ब्रह्मलोक है । हमे वास्नाओं के डाकुओं ने पकड़- 
कर अज्ञान को पटी बोधकर संसारके इस अरण्यम छोडदियाहै। 
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हमारे सृकतहोगेतो हमे कोई रास्ता दिखानेवाला मिल जाएगा 
ओर हम अपने मूल स्थान पर पहुंच जाएंगे । वहाँ पहुंचने पर शोक, 
भयसे छटकारा हो जाएगा । 
याद रखने को बातदहै कि आत्मा प्रवचन, बुद्धि अथवा बहुश्रुत 
होने से प्राप्त नहीं होता, उसे वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जिसे 
स्वयं वह्‌ ईदवर ही छांट लिया करतादटै ओर उसी पर अपने स्वरूप 
को प्रकाशित करदेता ह । क्या यहु परमेश्वर अपनी इच्छानुसारही 
किसी कोछछांटलेताहै? ऋग्वेद ४।३३।११ में कहा है--"न ऋते 
श्रान्तस्य सख्याय देवाः' अर्थात्‌ जव तक मनुष्य यत्न करके अपने को 
थका नहीं लेता तव तक वह्‌ ईइवर कौ दया का पात्र नहीं बन सकता। 
वेदान्त का एक दृष्टान्त सुनिए- 
माता एक ओर खडी है । उसका छोटा-सा वालक दूसरी ओर 
खेल रहा था । वच्चेकोभूखलगी। मांकीयाद आई) माताकी 
ओर घुटनों के बल जाकर स्तन तक पहुंचने कौ अक्षमतासे, आशा 
भरीदुष्टिसे माताकीञोर सहायताके लिए देखनेलगा। मांँने 
देखा । उसके असामथ्यं ओर दूध पीने की व्याकुलता को देखकर दया 
के भाव उसके हूदयमें जाग्रत्‌ हुए ओरममाँनेप्रेमसे उठाकर, दूध 
पिलाकर उसे कृतकृत्य कर दिया, ठीक इसी तरह जव मुमृक्षु उप- 
निषदो, वेदो को शिक्षा से अपने को शुद्ध करके अपने-आपको प्रभुके, 
आत्मा के दरशन का अधिकारी बनालेतादै तब वह॒ जगज्जननी, 
जगदम्बा दया क्ररती है गौर उसे आनन्दरूपी दूध का पान करातीहै। 
जव साधक का हृदय श्रद्धा से भर उठ्ताहै, तब उसका रोम-रोम 
पुकार उठता है-- 
अम्मो अमो महः सह्‌ इति त्वोषास्सह वयम्‌ 1 
तू मेरीमेयामं तेरा छोना। 
करटं छिपाई मेरी अम्मी, दढ फिरा मै कोना-कोना । 
यह है आत्मसमपेण । इस आत्म-समपंणके लिए क्या मागं है ? 
नाऽयमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिगात्‌ । 
एतेहपायेयतते यस्तु विद्वान्‌ तस्येव आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ 
० २ खण्ड ४ मं० 
यह्‌ परमेश्वर निबेलात्माओं को प्राप्त नहीं होता । उसके प्राप्त 
होने के साधन है (क) आत्मा का बलवान्‌ होना, (ख) जीवन से 
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तत्परता का होना, आलस्यका सवेथा व्याग ओर (ग) वैराग्यमें 
तप का होना 1 ये साधन कंसे प्राप्त होते है 
सत्येन लभ्यस्तपसा देष आत्मा, सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचयेण नित्यस्‌ । 
अन्तःशरोरे ज्योतिेयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥! 
मु २४1. 
ई्दवर को प्राप्त करने या उसकीशरणमें जानेके लिए मनुभ्यमें 
सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान ओर ब्रह्मचयं की आवदयकताहोती है । इनके 
दारा हम क्षीणदोष होतेह ओर तभी इस योग्य होतेहैँकि शरीरमें 
व्याप्त ज्योतिमेय ओर पवित्र ईइवर के दशन कर सके । (क) सत्य 
से मनुष्य का मन क्षीणदोष होकर गृद्धहोतादहै। (ख) तपसे दन्द्र 
रहित होकर आत्मा बलवान्‌ बनतादहै। (ग) सम्यक्‌ ज्ञानसे बुद्धि 
णद्ध होतीदहै ओर (घ) ब्रहाचथं से जीवन संयमित होतादहे। इन 
चारों गुणोंसे आत्मामं शक्ति, जीवन में सफलता, लोकोन्नति में 
सहायता ओर आनन्द की उपलब्धि होती है । 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवधानः। 
येनाक्रमन्त्यषयो ल्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
सत्य कौ महिमा प्रगट करते हुए उपनिषद्‌ कहती है सत्य की दही 
विजय होती है, चठ से मनुष्य कभी फूल-फल नहीं सकता । देवयान -- 
रवर को ओर जानेका मागे-आत्माकी शक्तिका मागं सत्यही 
से प्राप्त होता दे । 
छिनक्‌ भगत बहावलपूरमे रहता था । यह्‌ अब पाकिस्तानमें 
है ओर उस समय भी उस रियासतकाएक मुसलमानही नवाब था), 
चिनक्‌ भगत श्रीराम का भक्तथा। वहु उनकी पूजा करता था। 
उसकी घी कौ दूकान थी । असली शुद्ध घी वेचता था । बहावलपुर के 
नबाव को भी उसके शद्धः घी वेचने की बात पता थी। एक दिन प्रातः- 
काल जब छिनक्‌ भगत भगवान्‌ की भक्तिमें लीन था, तब एक आदमी 
आया ओर लगा जोर-जोर से उसका दरवाजा पीटने । छिनक्‌ भगत 
ते पृछा कौनहै ?'' ग्राहक वोला घी लेने आया हूं ।' भगतने 
कहा “यह्‌ घी बेचने का समय नहींहै। में अपने भगवान्‌ कास्मरण 
कर रहा हूं, समय पर आना ।"' ग्राहक मुसलमान था । उसे भगत 
की यह बात सहन नहीं हई ओर उसने भगवान्‌ को, राम को, वेद, 
गीता ओर उपनिषदों कौ गालियां देनी आरम्भ करदीं। छिनक्‌ ने 
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पहले तो वड़े शान्तभाव से उसे समन्ञाया पर जव वहु नहीं मानातो 
छिनक्‌ ने भी उसकी वात का उत्तर दिया ओर उसके पीर , पेगम्बर 
को गालियां देनी शुरू कर दीं । ग्राहक पुलिस के पास गया । पुलिस 
भो मुसलमान थी । उसने छिनक्‌ को कैद करके कारागारमें रव 
दिया । नवाव साहव को जव यह्‌ पता लमा तौ वहत दुःखी हए । 
मन-ही-मन कहा “यह तो वहत तुरो वात हई । अव वेचारामारा 
जाएगा । ` तव नवाव ने अपना एक निजी व्यक्ति रात के समयदही 
कारागार मे भेजा ¦ उस व्यक्तिने छिनक्‌ से जाकर कटा भगतजी | 
म नवाव साहव का सन्देशा तेकर आया ह । वे कहते हैँ कि कल जव 
कचह्री में मुकदमा शुरूहो ओर आपका वयान लिया जाए तो कहू 
दीजिएकि मैने किसी पीर-वैगम्बर को गाली नहीं दी ।* छिनक्‌ ने 
कहा यह्‌ वाततो ब्ूठटै। गालीमैनेदीथी। सूठ्मे वोल नहीं 
सकत। । ' दूसरे दिन कचहरी मेँ भगत ने कहा ' पटले इस व्यक्ति ने 
मेरे पीरपैगम्बरको गालीदीफिर मने भी इसके पीर.वैगम्बर को 
गाली दी । उन दिनों बहावलपुर रियासत में पीर-पेगम्बर को गाली 
देने का केवल एक दण्ड था उसे ^संगसार' कर दिया जाए । इते नवाब 
भी नहीं वदल सक्ते थे । संगसार के अनुसार भगत को एक वृक्षसे 
बधि दिया गया । पत्थर बरसने लगे , चछिनक्‌ भगत को पत्थर लगता 
ओर वह प्रसन्नमुख राम का नाम लेता । दूसरा लगता उसी प्रसन्नता 
से वह्‌ राम का उच्चारण करता, तीसरा ओर चौथा पत्थर लगता 
ओर, वह॒ राम-राम करता । उसके शरीरसे खून बहने लगा पर प्राण 
नहीं निकले । संगसार' में प्राण निकलना आवश्यक है । 

छिनिक्‌ का एक मुसलमान मित्र था। यह्‌ देखकर उसकी आंखों 
मँ ओंम आ गये। उसने कहा--“भगततजी ! मुञ्ञसे यह्‌ देखा नहीं 
जाता मूञ्चं आज्ञा दीजिए कि मैँतलवारसे आपका सिर काट दं, 
जिससे यहु कष्ट दूर हो जाए ।" छिन भगत ने कहा “मित्र ! तुम 
व्यथं मेँ चिन्ता करते हो, मुच तो अभी तक एक भी पत्थर नही लगा । 
दस्‌ शरीर को अवद्य लगे दँ । मुसलमान मित्र को यह्‌ बात समन्नमे 
नहीं आई । उसने घर जाकर ओर तलव।र लाकर भगत का सिर काट 
दिया । यह है सत्य की शवित | छिनक्‌ भगत ने सत्य के लिए, आत्मा 
को महिमा के लिए आत्म-बलिदान कर दिया | 


इसके परचात्‌ है तप । तप का अथं है दन्दो को सहना । ये हन्द 
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क्यार? दन्द काअर्थक्याहै? सुखव दुःख का जोड़ा इन्द्र है। समृद्धि 
ओर निधनता का जोड़ा भी इन्द्र है । दन्द का सहना' इसका तात्पयं 
दै कि समृद्धिमें घमण्डन करो, वहुतषूल न जाओ, निधनतासे 
घवराओ नहीं । नार्मल स्कल गोरखपुर मे हिन्दी के उपन्यास-सभ्नाट्‌ 
प्रेमचन्द का स्मारक देखकर याद आती हैँ उनके जीवन की निधनता 
की वाते, एर जिसने इस दन्द को सह्‌ लिया वह्‌ तपस्वी बन जाता है। 
प्रेमचन्द तपस्वी थे । इन हन्द्रो मे पड़ रहने पर भी अपने सक्षय को 
ओर अपने प्रभुकोनभुलानातपदहै। 

सन्तो मे एक दादू भक्त हुए थे । एक बार शहूर कोतवाल ने 
उनका नाम सुना । उसने भी सोचा “भै भी चलकर उनके दशन करू 
उनसे शिक्षा ग्रहण करू ?“ घोड़े पर चढ़कर जंगल कौ ओर चला । 
आगे चलने पर एक दुबला-पतला व्यक्ति हाथमे दरांती लिये घास 
ओर ्ाडियों को साफ करता दिखाई दिया । कोतवाल ने उससे पृचछा 
“ओ घसिआरे ! तुम दादू का ठिकाना जानते हो ? वह्‌ घसियारान 
बोला । कोतवाल को क्रोध आया ओर उसने हण्टरों से उसकी 
मरम्मत कर दी। दादू के सिरसे खून कौ धारा बहुने लगी) 
कोतवाल ने गजेकर कहा, “बोल, दाद्‌ भगत कहाँ रहते हैँ ?” घास 
काटनेवाला केवल मृस्करा दिया। इतने मे कोतवाल को एक आदमी 
जाता हुआ दिखाई दिया । वे वहां पहुचे । उससे भी पूछा । उसने 
हाथसे इशारा किया ओर बतलाया कि “वह्‌, वह है दाद्‌ भगत, जो 
घास काटताहै।'' दादूनेतब तक माथे पर पटीर्बँध लीथी। 
कोतवाल उसके पास गये । अपने कृत्य के लिए क्षमा माँगी। दाद्‌ 
मुस्कराते हए बोले भँ सडक ही तो साफ करता हूं । आत्मदशेन क! 
जानेवाली सडक बिल्कुल सीधी है । इस परजब काम, क्रोध, लोभ, 
मोह ओर अहुकार की कटीली ज्ञाडे उग आती हैँ तब लोगों के लिए 
चलना कस्निहो जातादहै। बहुत अधिक क्ञाङ्हो जाएं तो मागं 
लुप्त हो जाता है । इस सडक के ज्ञाड-संखाड दुर कर रहाट जिससे 
पथिकों को कष्टन हो ।'' इसे कहते हैँ तप । तपसे ईइवर की प्राप्ति 
होतीदहै 

ट्सके बाद तीसरी बातहै सम्यक्‌ ज्ञान । सम्यकज्ञान का भाव 
है जो वस्तु जैसीदटै उसे वसी ही समञ्षना, इसे यथां ज्ञान भी 
कहु सकते हैँ । यथाथेज्ञान का मतलब यह जाननादहै कि शरीरक्या 
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है? क्यायहशरीरदहीअआत्मादै? या आत्मा ओर शरीर भिन्न- 
भिन्न है) इसका वास्तविक ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान दै । अपने आपको 
णरीर समञ्चना सम्यक्‌ ज्ञान नहीं । आप शरीर नहीं, आत्मार्हैँ। यह्‌ 
आत्मा बूढा नहीं होता, युवा नहीं होता, बच्चा नहीं होता, यह्‌ स्त्री, 
पुरुष, लड़का या लड़की नहीं होता । इसका कोई रंग नहीं । जिस 
णरीरमे जाता, वही नामहो जातादहे। 

आत्मा कौ अमरता ओर आवागमन के सिद्धान्त को समञ्चनेवाला 
व्यविति कभी मृत्यु से नहीं उरेगा | 

वीर वन्दा वैरागी को पकड़कर मुसलमान वादशाह्‌ के सामने 
लाया गया । उसे इस्लाम स्वीकार करने को कहा गया, परन्तु उसने 
अपने धमं से पतित होना स्वीकार नहीं किया। उसे मुद्युदण्ड का 
अदेश मिला। लोहके गमं सीखचोंसे दाग्र-दागकर उसको मार 
डाला गया, परन्तु अपने अन्तिमं दम तक घोरतम नारकीय यन्त्रणा 
सेभी वह्‌ घवराया नहीं । यहद आत्मा की अमरता का विवास, 
इसे सम्यक्‌ ज्ञान कहते हैँ । 

इसके पर्चात्‌ ब्रहयाचयं को आत्मा की प्राप्ति का साधन बतलाया 
गया है । ब्रह्मचयं का अ्थंदहै अपने मनमे कभी खोटे, खराब विचार 
न अनेदेना ओर सदा उपरकी ओर वढना, ऊपर को ओर जाना 
ब्रहमाचयं है । इसका यह भी अथंदहै कि सदा ब्रहयमें विचरण करो 
ओर अनुभव करो कि तुम्हारे ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दावा सब 
ओर वह्‌ ईङइवर है । 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहू रत विश्वतस्पात्‌ । 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतव्रर्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ 

--यज्‌:° १७।१६ 

उस परमात्मा की सव ओर अखे, सव ओर मुखहै, सब ओर 
भुजां हँ ओरसव ओरपैरहै, वह्‌ देव क्रियाशील परमाणु आदि 
से सूयं ओर पृथिवीलोक को कायेरूप में प्रकट करता हअ अनन्त बल 
पराक्रम सेसव जगत्‌ कोप्राप्तहोरहाहै। 

संक्षेप मे आत्मनिरूपण के लिए सत्यमागे पर चलना चाहिए । 
जिनका विचार सत्य, आचार सत्य, व्यवहार सत्य, वचन सत्य ओर 
आधार स्त्यै वे आत्मदश्षक कर सक्ते । इसके अतिरिक्त जो 
व्यक्ति तपके मागे पर चलता है अर्थात्‌ जो युख-दुःखमें, सर्दी-गर्भी 
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मे, सम्पत्ति ओर विपत्ति मे, मान ओर अपमानमे, फूलों कौ शय्या 
पर अथवा कटोंके बिदछ्छौने पर प्रत्येक अवस्था मे धैर्यपूवेक चलते 
रहते है, जिनका जीवन तपोमय होता है, वे आत्मदशेन कर सक्ठे हैँ । 

तीसरा आत्मनिरूपण का मागे है सम्यक ज्ञान । सम्यकज्ञान का 
तात्पयं है आत्मा ओर शरीर को अलग-अलग समञ्लना ओर आत्मा 
तथा शरीर दोनों की उन्नति में लगे रहना । आत्मा कौ उन्नति के 
साथ यदि शरीर की उन्नति नहीं होगी तो आत्मा प्राप्त नहींहो 
सकता । उपनिषद्‌ कहती है, “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।* बलहीन 
मनुष्य इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता । “शरोरमाथं खलु 
धमसाध्षनम्‌'' शरीर ही धमं का पहला साधन है । 

सम्यक्‌ ज्ञान के बाद चौथा साधन है ब्रह्मचयं । ब्रह्मचयं पालन के 
लिए अन्तःकरण को पवित्र करना होगा । अन्तःकरण का तात्पयेहै 
मन, बुद्धि, चत्त ओर अहंकार को शद्ध करना । इन सबका पालन 
करने से आत्मा पवित्रहोती दहै, प्रभु के निकट हमारा वास होता है 
ओर हम आत्म-साक्षात्कार करलेतेह। 











परस्वर प्रेन व्यवहार 


सहदयं सांमनस्यमर्विद्रषं वृणोमि वः | 
न्यो अन्यमभि ह॑येत वत्सं जातमिवाएन्या ॥ 
-अथवे० ३।३०।१ 
भगवान्‌ अदेश करते है, हे मनुष्यो ! मँ तुम्हारे लिए (सह दयम्‌) 
सह्‌ दयता, (सांमनस्यम्‌) एक चित्तता, एक मनस्कता, एक विचार 
तथा पारस्परिक प्रेम व (अविद्रेषम्‌) नि्वंरता (कृणोमि) करतां 
तुम (अन्यः अन्यम्‌ अभिहत) एक-दूसरे को चाहो, प्रेम करो । (इव) 
जैसे (अघ्न्या) न मारने योग्य गौ (जातम्‌) उत्पन्न हुए (वत्सम्‌) 
वछडं को प्यार करती है । 
एक विणाल कांचके महलमेंन जाने किधर से एक भटकता 
कत्ता पहुच गया । महल के हजारों काच के ट्‌कड़ं मे अपनी शक्ल 
देखकर वह्‌ चौका । उसने जिधर नजर ली, उधर ही हजारों वुःतत 
दिखाई दिये। उसेलगाक्रि वे सव कुत्ते उसपर आक्रमण करगे। 
उसने भकना शुरू किया । उसे सभी कृत्ते भौँकते ओर उसकी ओर 
वदते हुए दिखाई दिये । उनकी आवाज की जोर-जोर की प्रतिध्वनि 
उसके कानों मेँ जोर-जोर से आती । उसका दिल धड़कन लगा । वह्‌ 
०।र-वार्‌ उनपर स्षपटता, वे भी उसपर ञ्जपट । बेचारा जोर-जोर 
से उछला, ञ्ञपटा, कदा, भोका ओर चिल्लाया । अन्तमं गण खाकर 
गिर पड़ा ओर मर गया । 
कृख समयके वाद कहींसे एक दूसरा कृत्ता भी उस महलमें आ 
गया । उसने भी शीशे में हजारों कुत्ते देषे । वह चौका नहीं । दरा 
नही । उसने उन देखकर प्यार से अपनी पृछ हिलाई । सभी कुत्ते 
उसेप्यार्‌ करते ओौर दुम हिलाते हए दिखाई दिये । वह खूब, खुण 
हमा अर कुत्तो की ओर अपनी पछ हिलाता हृभा वदा । सभी कृत्त 
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उसकी ओर दुम हिलाते आगे बढ़े । वह प्रसन्नता से उछला कदा, 
खला ओर अन्तमं बड़ी प्रसन्नता के साथ बाहर चला गया। 

जव सै जपने पडौसियों, सितो, साथियों ओररेलमें वंठे यातियों 
को दूसरोंसे चिदते, नौकरों पर क्रोध करते, साथियों से ज्ञगडते, 
मित्रो पर चिडचिडाते देखता हं तो यह कृत्तो वाली कहानी याद आ 
जाती टै | यह संसार कपचिका महलहै ओर इसमे हमारी स्थिति 
कुत्तो-जेसी दिखाई देतीहै। आदमी की उपमा कुत्तो से देना ठीक 
नहीं पर उपमा सर्वाशकी नहीं दी जाती । यहां हमारा तात्पयं है 
स्वभाव से । अपने स्वभाव की छाया संसार पर पडतीहे। आप 
भले तो जग भला' आप बुरे तो जग ब॒रा।' अगर आप प्रसन्नचित्त 
रहते दहे, दूसरोके दोषों को न देखकर उनके गुणों को देखते हैँ तो 
संसारकेलोग भी आपसे प्रेम, सह्‌दयता, नस्ता, शालीनता का 
व्यवहार करगे। 

मुञ्चे अमेरिका मे सवाधिक सफले राष्ट्पति लिकन का एक कथन 
कभी नहीं भूलता । उनसे एक वार किसी ने पुछा---आपकी सफलता 
का सवसे बडा कारणक्याहै? 

उन्होनेजरा देर सोचा ओर कहा भै दूसरों कौ अनावश्यक 
आलोचना या निन्दा कभी नहीं करता। 

इसी प्रकारके एक प्रइन का उत्तरदेते हए हैनरी फोडं ने कहा 
थाम हमेशा दूसरोके दुष्टिकोण ओर परिस्थिति को समज्ननेका 
प्रयत्न करतां ।' 

मं भारतके महान्‌ संन्यासी ओर विर्व के अमर बलिदानी 
स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन कोदेखता हुं तोश्रद्धासे मस्तिष्क स्क 
जाता । उनकी सहूदयता कौ कहानियों ओर घटनाओं परतो 
पस्तकं लिखी जा सकती हैँ, परन्तु मृजे वह्‌ चित्र कभी नहीं भूलता 
जव गुरुकुल कगिड़ी को लूटने के लिए सुल्ताना डाक्‌ ने निरिचत दिन 
पर आने कौ सूचनादे रक्खी थी । उस दिन करुणा के अवतार, वीरता 
को मूति तथा सत्य ओर शद्धा के अवतार स्वामी श्रद्धानन्द अपने 
पूत्रो के समान गुरुकुल के विद्याथियों ओौर पुत्रिय के समान गुरुकुल 
के परिवार की स्त्रियों की रक्षा की भावना से अवने प्राणों की बाजी 
लगाकर आ।रदो चार बड़े विद्याथियों कोसाथ लेकर उस विकट 
जगल में स्थित गुरुकुल में पहरा देने लगे । रात को अपने निर्चित 
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समय पर घोड़ों पर सवार सुल्ताना डाक .गुरुकल कांगड़ी को लूटने 
आया । स्वामीजी को देखकर उसने पूछा कौन हौ ?' अपनी निर्भीक 
आवाज में स्वामीजी महाराजने कहा इस गुरुकुल का आचायंदह्ूं। 
यहां क्या कर रहे हो ? सुल्ताना नाम का एक व्यक्ति डाका डालने 
आनेवाला है, उससे मिलूंगा । सुल्तानाने कटा वह तोमहीहुं? 
क्या कहना चाहते हँ ?' उक्ष समय अंगुली माल डाक्‌ को जिस प्रकार 
वृद्ध ने अपनी सह्‌ दयता से परिवतित कर दिया था, उसी तरह स्वामी 
श्रद्धानन्द ने कहा “तुमसे मिलने ओौर तुम्हे देखने के लिए जाया हूं 
भाई ¦ तुम्हे अपना प्यार ओर आशीष देने के लिए आयादह्रं।' 
सुल्ताना आश्चयं से बोला "परन्तु, मै एक डाक्‌, क्रात्तिल, खूनी, तुम्टें 
लूटने आया हूं, मृञ्चसे तो सरकार कपिती है ओर तुम मुस्करा रहे 
ह ¢ स्वामी श्वद्धानन्द ने मूस्कराते हुए कटा नहीं, त॒म मनुष्य हो, 
अपने आपको भूने हुए, सचाई को भूते हए, मँ तुम्हें अपना आशीर्वाद 
ओर प्रेम दंगा ।' इतना कहना था सुल्ताना घोडे से उतरा-- 
स्वामीजी के चरणों पर ज्लुका ओर अपने साथियोंके साथ वहांँसे 
चला गया । यह्‌ है सहूदयता । 

परस्पर प्रेम व्यवहार कंसेहो? प्रेम को रीति विचित्र होतीहै। 
जिनके दिल एक नहीं, जिनमें सहूदयता नहीं, जिनके चित्त कौ भाव- 
नाएं भिन्न-भिन्न है, उनमें प्रेम कसे हो सकता? प्रेम चित्तकी 
सूक्ष्म भावनाओंमेसेएकदहै। जब चित्त की धारां विरुद्ध दिशाओं 
म वह्‌ रहीहोंतवब अनुरागकंसेहौो सक्ताहै? प्रेमकौधारा नदी के 
शद्ध ओर बहते जल की तरह होती है । वह स्वयं पवित्र होती है ओर 
जो उसकी धारा में स्नान करते हँ उनको भी पवित्र करती है । यह्‌ 
प्रम को धारा 'सहूदयता' ओर सांमनस्य = एकचित्तता ओर एक- 
मनस्कता के विना असम्भव है । सहूदयता का अथै हे, दूसरे के सुख- 
दुःख को समञ्चना । उसके प्रति दयाद्रे होकर उसे दूर करने का प्रयत्न 
करना । सेवां दया ओर कत्तव्य के साथ रसिकता भी होती है 
सामनस्यः का अथंहै मनकी एकता, अर्थात्‌ मनके भावों में एक- 
दुसरे के प्रति विपरीतता न हो । इस मन्त्र मँ सहूदयम्‌' 'सांमनस्यम्‌' 
के काद श्रीतिम्‌' शब्दकाप्रयोगभी कियाजा सकता था, परन्तु 
वरमात्मा ने प्रीतिम्‌! का व्रयोग न करके अविद्रेवम्‌' का प्रयोग किया 
है। अविद्रषम' का अथं है विद्रेष भावकात्यागया निर्वेरता। 
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यदि हमे एक-दूसरे से प्रेम करना है तो पहले द्वेषरहित बनना होगा । 
देषरहित बनने के लिए हमरे एकचित्तता अर्थात्‌ सहूदयता अर्थात्‌ 
जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे है, उसके दुःख-सुख में उसके समान 
भाववाला बनना होगा तथा एक मनस्कता कौ भी आवरयकता 
होगी । सहदयता ओर सांमनस्कता तो सब सद्गुणो के मल रहँ ओर 
उनका मूल है अविद्वष अर्थात्‌ अहिसा । 
ईर्ष्या या देष एक एेसा कुत्सित भाव है जिसमें मनुष्य अपना सुख 
ओर उत्कषं न चाहुकर दुसरे का दुःख ओर अवनति चाहता है । एक 
अत्यन्त प्रसिद्ध कथाह कि नारदजी घूमतेहुए एक गाँव में गये। 
वहाँ पर एक कूबडी बुढिया को देखकर उन्हे दया आई ओर बोले- 
माई ! इधर आ, मँ अपने योगवलसेतेरा यह कूबड़ ठीक कर दूंगा । 
वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा--'महाराज । यदि आप मृञ्जपर प्रसन्न 
हीहएदहोतोभेरा क्बडज्यो-का-त्यों रहने दो, आप इतनी कृपा करो 
कि मेरे पड़ोसियों कौ कमरमे भी कूबड़करदो।' नारदजी ने पूछा 
अरी बहिया ! इससे तुज्ञे क्या लाभ होगा ? वृद्धाने कहा--्मै 
उन्हे कमर क्षुकाकर चलते हुए देखकर सुख पांगी ।” यह है ईर्ष्या । 
वहु अपने दुःख को भूलकर दूसरों के कष्ट मे प्रसन्नता का अनुभव 
करतीदहे। 
र्या किसे कहते हैँ ? दूसरे की उन्नति या सुख की स्थिति को 
देखकर ओर स्वयं को वसा करने मे असमथं पाकर उस उन्नत पुरुष 
के प्रति हृदयमें जो जलन पैदा होती है, उसे ईर्ध्या कहते हैँ । ईर्ध्या- 
विनाश का उपायवेदमे बताया गया है ओर वहां ईर्ष्या की उत्पत्ति, 
फल तथा ईष्यलि की मानसिक दशा का भी चित्रण कियागयादहै। 
अथववेद मे मन्त्र आये 
दष्याया ध्राजि प्रथमां व्रथद्त्या उतापराम्‌ । 
अग्नि हद्यं शोकं तं ते निर्थपयामसि॥ 
यथाभूमिम्‌ तमना भुतान्यृतश्रनस्तरा । 
यथोत मच्रुषो मन एवेयम्‌ तं मनः ॥ 
अदो यत्ते हदि धितं भनस्कं वतयिष्णुकम्‌ । 
ततस्त ईर्ष्यां मुञ्चामि निरूल्धाणं दृतेरिव ॥। 
--अथवं० ६।१८। १-३ 
अर्थात ईर्प्याके दो वेग बताये गये हैँ । पहला वेग तब पदा होता 
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हे, जब मनुष्य अपनेसे किसी उन्नत, उत्कृष्ट तथा आनन्द-प्रस्न्तै 
व्यक्ति को देखता दै, उस समय उसके हूदयमें जो आङ्चयं की 
भावना पेदा होती टै, वह्‌ ईर्ष्या का पहला वेग है । इसके वाद ईष्य! 
का दूसरावेग तव प्रारम्भ होता है जव अपने-आपको उस व्यक्ति के 
समान वनने मरं अशक्त अनुभव कर जलन के भाव उत्पन्न होतेह 
यह्‌ ईर्ष्यां का दूसरा वेगदटै। इससे हदय मे शोक, दाह ओर जलन 
पेदाहोतीदै । हम जब किसीके प्रति ईर्ष्या करते हें तो इससे उसकी 
हानि तो होती नही, हमारी अवद्यहोतीहे। 

इसे आप इस प्रकार समञ्च सक्तेटै-मान लीजिए आपकिसी पर 
कौोचड़ फकना चाहते ह, तो उसके लिए पहले अपना हाथ कीचड़ में 
सानना होगा । इसी तरह ई्प्याके कारण दूसरे को हानि पहुंचाने 
से पूवं हमं स्वयं अपने हदय को जलाना होगा । जिस प्रकार दूसरे 
पर कीचड़ फकने पर अपने ऊपर भी कीचड़ पड जाताटै, उसी प्रकार 
दर्प्या के वशम होकर जव हम दूसरे से जलतेदहैँतो ईष्यां का मुख्य 
कफल ईर्ष्या करनेवाले को भुगतना पडता है । यह आग पहले प्रदीप्त 
करनेवाले को जलाती है, अतः मन्त्रमे कहा गया है "तं ते निर्वाक्या- 
मसि" तेरी उसहदय की जलन को हम बृक्लादेतेहै। इस ओआगशको 
वृञ्चने काटग योगदशेन मे बतलाया है 

मेत्रीकर्णामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यभावनातश्चित्त- 

प्रसादनम्‌ । --समाधिपाद ३३ 

सुखी मनुष्य को देखकर सुखी होना मत्री, दुःखी को देखकर दुःखी 
होना करूणा, अच्छे काम करनेवालों को देखकर उन्हुं उत्साहित 
करना मुदिता ओर जाने-जनजाने में किये गये पापोसे घृणा करना, 
परन्तु पापी मनुष्यसे घृणा न करना उपेक्षाहै। 

सह्‌दयता ओर सांमनस्य लाने के लिए एक अंग्रेजी के लेखक ने 
लिखा है-- 

घृणा, घृणा से समाप्त नहीं होती, इसपर प्रेम से विजय प्राप्त 
कीजासकतीहै। संसारको प्रेम करना सिखाओ ओर स्वगं अपने 
सम्पूणं सौन्दयं के साथ यहीं प्रकट हो जाएगा । प्रेम न करना म॒त्युके 
समान द्धै । जो व्यकिति सवसे प्रेम करता है, उसका जीवन पूणे है ओर 
उसके सौन्दयं तथा शविति मे वृद्धि होती रहती है । 

वेद ने ईर्ष्या को मृल्यु का एकर रूप माना है । वहां कहा है, “यथां 
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मनिस तसना सृतान्मृतसनस्तरा” जसे भूमि मुरददिल होती है, वरन्‌ 
मुदं से भी अधिक मुर्दादिलं होतो दे, एेसे =| इर्घ्याल का मन होता हे । 
ई्प्यालु का मन मर जाता दहै । जिस प्रकार मृत्यु मनकोम्‌च्छितिकर 
देती है ओर हम किसी को पहचान नहीं पाते, वैसे ही ईर्ष्या भी मन 
को मूच्छित करदेती दहै, अतः वेदने कहा है-- 

वह जोतेरे हृदय में सुखाभास देनेवाला, पतनणील तुच्छ मनरहै, 
जिसमे द्या वस रही दे, हम तेरे मनकी ईर्प्याको इस प्रकार दूर 
हटाते हैँ, जसे घौकनीसे गमं वायु को बाहर निकालते है| 

अथववेद के ७।४४-४५ सक्तो मे ईर्ष्या के भयंकर स्वरूप का 
वर्णेन किया गया दहै ओर उसकौ आओषधि भी बताई गर्ह । श्री पूज्य 
स्वासी वेदानन्दजी तीथं ने अत्यन्त भावमयी भाषामें इसकी व्याख्या 
करते हुए लिखा है --जंगलमें जव आग लगतीरहै, तो सारे वनको 
जलादेतीदहि। उस ञआगकौो लपेटसे न वृक्ष बचतेहैँ, न पौघे,न 
पण ओर न पक्षी । मृग भी उसमे जल मरते रहँ ओर सिह भी इसमें 
भस्मदहो जाते है । पत्थर तक इसमे चटक जातें । यह्‌ दावानल 

से उत्पन्न होता, वांस याउस जैसे वृक्ष वायु से आन्दोलित 

न्नेकर, ह्िल-डलकर एक-दूसरे से टकराते है, उनकी पारस्परिक 
टक्करसे, रगड़से आगपेद, होतीदहै ओर फिर वह सारे जंगलमें 
पेल जाती है । ` यही अवस्था ईर्ष्या की है जिसमें यह उत्पन्न होती है 
पटले उसी का नाश करतीदहै। विवेक जलसे इसे शान्त कियाजा 


सकता है ? 

ईर्ष्या का एक साथी है द्वेष । महषि पतञ्जलि ने योगदशेन में 
राग ओर देष कौ परिभाषा लिखी हे। उन्होने लिखा है-- 

सुखानुशयी राभः। 

जिस वस्तु या व्यक्तिसे मनुष्यको सुखकी प्राप्ति हो ओर 
उसकी प्राप्ति कीजव हमे बार-वार इच्छाहोतो उसे राग कहते हैं । 
मै ७२ वषं काहो चुकराहूं । घर-वार छोडना चाहता हूं । वानप्रस्थ 
लेने की अभिलाषा है, परन्तु अपने पौत्र चिरजौव वैभव उपफं चिरंजीव 
चीक के प्रतिमेरा लगाव मुञ्च वानप्रस्थ नेने नहीं देता.ः। इसी को 
योगद्शंनकार राग का नाम देतेहं। रागक्रा विरोधी या विप- 
रीतार्थक शब्द देष है । जंसे युख को लालसासे किसी से लगाव राग 


ठरे 


होता है, उसी प्रकार महपि पतञ्जलि नेदेष की परिभाषा करत हए 
लिखा है- ~ 
दुःखानुशयी दषः । 
जिस पदार्थ, वस्तु या व्यक्तिसदुःखकी प्राप्ति हो, उससे तरचने 
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यापरेहोनेकी इच्छाकोद्रपकटा जातादै। ईरप्या ओर द्रेपमें 
अन्तर होत हुए भी समीपतादै। इसद्रेपके पररणामस्वरूप हमारा 
जीवन कटुता जौर संघपं मे समाप्त हो जाता, अतः वद कहता है 
द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ।1- ऋ० १।९७।७ 
दे सवेव्यापक परमात्मन्‌ ! जेसेनौकासे नदीको पार किया 
जाताटहे, उसीप्रकारतु हमं दवेप-भावनाओंसपार कर । हे प्रभो | 
हमारे द्रपरूपी पाप का निवारण कर। 
रेष का एक भाईक्रोधदै। रोधसे वचना आवद्यक है । इसके 
लिए अपने स्वभावको मधुर वनाना रार्हिएु ! हिन्दी का एक कवि 
कहता है-- 
जो तोको कटा बुव ताहि बोयतु फूल । 
तोहि एूल-के-षूल हं वाको हँ तिरशल॥। 
किसी नीतिकारने लिखा - 
अक्रोधेन जयेत्कोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदयं दानेन जयेत्‌ सत्येन चान्‌तम्‌ ॥ 
मनुष्य को चाहिए कि वहं क्राध को णान्तिस, असाधु को साधुता 
से, कंजूसी को दानणीलत। स ओर सूट वण सत्य स जीते । 
यूनानके प्रसिद्ध दाशेनिक सुकरात की कथा सूनिएु । उनकी 
पत्नी वड़ तेज स्वभाव की थी । वह्‌ सुकरातसे टसलिए भी चिदृती 
थीकिवेप्रायः कार्यम फंसे रहते थे । एक दिन सुकरात किसी गहन 
विषय पर लेख लिख रहे ये । भवत ओर शिष्य सामने चपचाप वटे 
हए थे । भोजन का समय हो चूका था । स्त्री पहले उन्टरं भोजन कराके 
तव भोजन करतीथी। आजदेर हानेसे उसका भी पेट कुलवुला 
हाभा। वह्‌ पानीका घड़ा भरकर लार्‌ ओर उसने सुकरात को 
भाजन करने को कहा । वह सुकरातसे कर्द वार कट्‌ चृकी थी, अतः 
चिदीहू्ईद तोथीही। सुकरातने पूरव की भाति वलो अभी आया 
कहा आर लेख लिखने में सम्न हो गये । चलो' सुनते ही उसका पारा 
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सौ डिग्री पर पह॑च गया ओर उसने आवदेखा न ताव, पानीका 
घडा सुकरात पर ङंडेल दिया) सभी कागज ओौरलेख खराव्रहो 
गये, परन्तु सुकरात को जराभी क्रोध नहींआया। वे बड़ीजोरसे 
ठ्ठाकर हंसे ओर बोले, देवि ! आज मृञ्चे एक नई तात पता लगी 
दे । मेनेसुनाथाकि "जो गरजतेदहैँवे बरसते नहीं, परन्तु तुम तो विचित्र 
हा, गरजतीभीदहोजौर बरसतीभीदहो। 

सुकरात हँसते रहे । उसके एक शिष्य को क्रोध गाया ओर वह्‌ 
तोला, चयहुस्त्रीतो चृडैल दहै, आपके योग्य नहींहै। सुकरात बोले 
नही, यही मेरे योग्यहै। यह्‌ सदामेरी सहनशीलता को बहातीदहे 
ओर देखती रहती है कि मुन्ञमे कितनी सहनशीलता है ।” सुकरात की 
सहनशीलता का यह्‌ प्रभाव हुआ कि वहु उनके चरणों में गिर पड़ी। 
उसका जीवन बदल गया। 

शिवाजी महाराज के गुरू सन्त तुकाराम की स्त्री अत्यन्त कठोर 
स्वभावकोथी । गुरुजी महाराज का सारासमयसेवामे बीतता था। 
सन्त तुकाराम को पत्नी अव्यन्त क्कश स्वभाव की स्त्रीथी। वह्‌ 
उन्हं बात-वातमे अपमानित करती थी। उनपर अपना शासन करती 
थी ओर उनसे ्लगडाभी करतीथी । एकदिनिकीवबात है कि उसने 
उन्हं गन्नेका एक वोज्ञा दिया ओर कटाकि जाओ, घरमे कुछ 
नहीं टै, इन्हं बेच आओ। वे बोद्धा लेकर गये। गन्ने विके तहीं। 
उन्होने निधनं के वच्चो को जब ललचाई आंखों से गन्नों को देखते 
हए पाया तो वच्चोंको गन्ने वैसे ही वांट दिये । रास्तेमेंएक भिखारी 
को पसे के स्थान पर गन्नादे दिया । एक गन्ना एक गरीब निधन 
स्त्रीके वच्चे कोदेदिया। अन्तमें एक गन्ना लाकर अपनीस्त्रीको 
दिया ओौर कहा---"देवि ! गन्ते विके नहीं । मैने बच्चों ओर गरीबों 
को र्वांट दिये, अव तो यही एक गन्ना बचाहै।'' यहु सुनकर स्त्री 
को बहुत क्रोध आया ओर उसने गन्ना लेकर उनकी पीठ परदे 
मारा। गन्तेकेदो ट्‌कडे हो गये । सन्त तुक्रारामने एक टकड़ा लिया 
ओौर मुस्कराते हुए पत्नी से कहा, “अच्छा किया तुमने इसके दो 
टुकड़े कर दिये, अवएक तुम चूसलो ओर दूसरामैचूसनेताहू। 
स्त्री को अपनी भूल समञ्ल जा गड ओर उसके स्वभावमे माधुय 
गया इसे कहते हैँ अक्रोधेन जयेत्‌ कोधम्‌' अक्रोध से क्रोध को जीतना 
चाहिए । 
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महषि दयानन्द को कभी क्रोध नहीं आता था। उनके जीवन 
कोएक घटना पए । वे फरुखावादमेगंगाके किनारे कटिया 
वनाकर रह रहै थे। वहीं एक ज्ञोपडी में एक दूसरा साघु भी ठहरा 
इञा था । उसका कामथा प्रतिदिन आकर स्वामी दयानन्द को 
सेकंड गालियां देना । इतनी खराव्र गालियां कि जिनको सुनकर 
कोई भी व्यक्ति अपेसे वाह्रहौो सकताथा। उसकी गालियां 
सुनकर स्वामी दयानन्द मुस्करा देते । कई वार उनके भक्तोंने कहा 
महाराज ! यदि आपञज्ञादतो हम इस तथाकथित साघु की यह 
आदत छृडा दं ।' ` महाराज उन्हे एेसान करने का अदेण देते । 

एक दिन कोव्रातदटै किएक आदमीने एक फलोंका टोकरा 
लाकर स्वामीजी को समपित किया । उसमं स अच्छ-अच्छफललेकर 
स्वामीजी न अपने आदमीसे उस गालीदाताके पास भिजवाए। 
जब वह॒ आदमी फल लकर पहुंचा तो उसने स्वामीजी को जी भरकर 
गालियां दी ओौर कटहर “आज तुमने किसका नामने दिया ? लगता 
टे आज भोजन भी नसीवन होगा । उसनेये फल मृन्ञेन भजे टोगे, 
मतो उन्हे रोज गालिरयां देता हूं ।' 

उसव्यक्तिने महषिसे उससाधू की सव वात कही | स्वामी 
दयानन्द ने उसे पुनः भेजा ओर उससे कहलवाया “सन्तजी महाराज । 
ये फल स्वामीजी महराजने आपके लिएदटीभेजरहैँ ओर कहा कि 
आप प्रतिदिन उनपर जो अमृतवर्षा कणे ह, उसमें जपकी शवितं 
खच होती होगी । फलों के सेवन से शक्ति आएगी ओर आपकी 
असृतव्षा जारी रहेगी ।" 

साघु यह्‌ सुनकर आङ्चयेचक्रित रह गया ओौर स्वामीजी के पासं 
आया ओर बोला, महाराज । मञ्धे क्षमा करो। मैने आपको मनुष्य 
समज्ञा था, आपतोदेवताहैँ।'' यह्‌ है स्नेह्‌ से विजय का उदाहरण | 

स्वामी दयानन्दके जीवनकी एक ओर घटना सुनिए । वे सौरो 
विराजमान थे । प्रतिदिन उनका धर्मोपदेण हो रहाथा। जनता 
शान्तभाव से दत्तचित्त होकर उनके वचनामृत का पान कर्‌ रही थी, 
इतने मे एक हृष्ट-पुष्ट जाट मोटा सोटा कन्धे पर उठाये ओर क्रोध 
मारे तमतमाता हृजा, लाल चेहरा किये, यभाको चीरता हओ 
स्वामीजी के सामने पर्चा जौर क्रोध से कडककर वोला “अरे त्‌ 
 ठकृरदूजा का खण्डन करताहे। त गंगा मैया कौ निन्दा करताहै, 
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त्‌ हमारे देवी-देवताओं को बृरा-भला कहता हे 1 ज्लटपट बता तेरे 
किस अंग पर यह सोटा मारकरतेरा काम तमाम करूं! 

सव लोग घबरा गये । स्वामीजी के जीवन के लिए खतरा दिखाई 
देने लगा, परन्तु स्वामी दयानन्द पर इसका कोड प्रभाव न पड़ा ओर 
वे मुस्करति हए वोले, अरे, भले आदमी तुम्हारे विचारसेमेरा 
धमे-प्रचार करना अपराधदहै, तोइसदोषका दोषीमेरा मस्तिष्क 
ठै । उन अपराधो का दण्डदेनाहोतोलोमेरेसिरपरसोटा मारकर 
दण्डित करो । इन शब्दों के साथ जब स्वामीजी ने अपनी तेजभरी 
दष्टि उसके मुख पर डालकर देखा तो वह फूट-फूटकर रोने लगा 
ओर उनके चरणों पर लोट-पोट होकर क्षमा मांगने लगा । स्वामीजी 
ने उसे समञ्ञाते हुए ओर सान्त्वना देते हुए कहा यारे ! तुमने मेरा 
कोई अपराध नहीं किया । तुम मुञ्चे मारते तब भी कोईवब्रात न थी । 
अवगोंदही क्योरोरहेहो? जाओ ईहवर तुम्हारा कल्याण करे ।' 
स्वामी विदेहने ठीक दही कहादहै- 

एसा अपना शोल बना ले, पत्थर को जो मोम बना दे । 

महि दयानन्द के जीवन की एक घटना ओर सुनिएु 1 भारतके 
महापुरुषों मे महादेव गोविन्द रानाडेका नाम वड़ा प्रसिद्ध है । वे 
हाईकोर्ट के प्रसिद्ध जजथे। उन्होने स्वामी दयानन्द को पूना में 
आमन्त्रित किया अओौर वहाँ. उनके ५४ व्याख्यान कराये । जब स्वामी- 
जी महाराज वहां से विदा होने लगे तो उनका विशाल जलूस निकल- 
वाया । उधर दूसरी ओर कुछ उपद्रवकारियों ने गधे का जलूस 
निकाला उस दिन बंदावांँदी होनेसे रास्ते में कीचड़ टो रहा था। 
जन उपद्रवियों ने स्वामीजीके प्रतिन केवल गालीगलौज किया 
अपितु उनपर पत्थरों ओर कीचड़ कौ वरा भौ को, परन्तु इन उत्पातो 
से उनके चेहरे पर वोरट विकार नहीं आया। वे बरावर हँसते रहे । 
इतना ही नहीं उन्होने रानाडजी हारा पुलिस को कहलवाया किवे 
किसी भी उपद्रकी को कुन करैं । स्वामीजी का जलूस निकालने- 
वालों ने पूर्णं शान्ति का परिचय दिया । 

जलूस जव आगे बढ रहाथा तो एक भक्त ने स्वामीजी को 
समाचार दिया, (भगवन्‌ ! उपद्रवी आपको गालियां दे रहेटहै। 
स्वामीजी ने कहा, 'अच्छाहै, गालियोंसे पेटखालीहो लेगा, तो 


अच्छे शब्द कर्हुगे ।' 
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दूसरे भक्त ने कहा, भगवन्‌ ! उपद्रवियोंने एक आदमीका 
मख काला करके गधे पर चढ़ाया हअ है ओर उसे आपका नाम ले- 
लेकर पुकारतेहं। कहिए तो उन लोगोकी मरम्मत की जाए। 
स्वामीजी ने विना विकार के उत्तर दिया, नहीं, उन मारो नहीं, 
उनको गालीसे मेरा क्या विगड़तादै ? मुखकाला करनेसेभी क्या 
होता हे, सच्चे दयानन्द को तो कोई कालिमा नहीं लगी। हाँ 
वनावटी दयानन्द का मुखतो कालाहोनादहीहै, 
तीसरेने कटा आपका नाम ले-लेकर पत्थर फंकृते हैँ ।' स्वामी- 
जीने कहा ठीक है, कल पत्थर पूजतेथे आज फकते हँ, अतः मेरी 
बात मान ली ।' 
चौथा वोला, (आपको जन्म से नीच वतलाते टैँ। उत्तर मिला 
मभी तो यही कहता कि जन्मसे सव नीच दँ । जिसने पढ्ा- 
पाया वह्‌ ब्राह्मण हो गया, जो धमं के लिए युद्ध मेंलड़ा वह्‌ क्षत्रिय 
हज । जिसने व्यापार, पशुपालन या कृषि की वह वैश्य हआ, नहीं 
तो शृद्र। मैँतब्राह्मणके यहाँ पेदा हुआ था, मञ्चं नीच मानातो मेरे 
ही सिद्धान्त को पुष्ट किया। यह्‌ तो प्रसन्नता की वात दहै!" इस 
प्रकार उन्होने दुवंचनों क्रा भी स्वागत किया । 
आज से अढाई हजार वषं पहले भारत के मगध के राज्यम 
अजातशत्रु नामका राजा राज्य करताथा। उस समय यनज्ञमे पण 
वलि दी जाती थी । एक दिन की वातदहैकि राजा के यन्नमे वलि 
देने के लिए एक चरवाहा वकरियों का क्लुड हाँककर ले-जा रहा था । 
उससे मागे में एक साधुने पा थे वकरि्यां कहाँ ले-जा रहै हो? 
चरवाहा बोला 'राजाके यज्ञम वलि चढ्ानेके लिए! वह साधुभी 
नकरिरयो ओर चरवाहे कं साथ राजा के यहां पहंवा । साधु राजा से 
मिला ओर एक तिनका तोड़कर राजा के सामने र दिया ओर कहा 
राजन्‌ | क्या तुम अपने सम्पूणं राज्य की शित लगाकर इस तिनके 
को जोड़ सकते हो ? अजातशतू ने कहा "नही" भिक्षु ने कहा "राजन्‌ 
गव तुम एक तिनके को तोड़कर जोड नहीं सकते तो जीवन तो वड़ी 
चीज है । जिस जीवन को तुम दे नहीं सकते, उसे नष्ट करने का तुमह 
क्या अधिकार दं? राजा ने निरुत्तर होकर सिर सुका दिया । 
प~ ५ गयीं । वह भिक्षु ओर कोद नहीं स्वयं बुद्ध थे । 
1 बृद्धजा रहेथे। रस्तेमें एक जगल पड़ता था । नगर. 
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वालों ने कहा महाराज ! इस जंगल मे मत जादए । इसमे एक 
अंगुलीमाल नाम का भयानक डाक्‌ रहतादै। उसे अंगुलीमाल 
इसलिए कहते हैँ कि वह प्रत्येक गजरनेवालेको मारदेता दै, उसकी 
लाण जानवरों के लिएफक देतादै ओौरप्रत्येकमेसे एक अंगुली 
काटकर अपनी अंगुलियों की मालामेपिरोलेताहै। बहती क्रूर 
ओर भयानक टै वह्‌ । भगवान्‌ बद्ध मुस्कराये ओर बोले--"यदि एसा 
मनुष्य रहता है तो मूञ्चे अवश्य जाना चाहिए ओरवे आगे चल 
पड़ । अंगुलीमाल कौ नजर पड़ी । वह्‌ उनके पास आया ओर कलहा 
ख्टरो' । भगवान बुद्ध हसते हुए खड हौ गये ओर वोने तुम अंगुली- 
मालो ? अंगलीमालने कहा अरे, तुमतोमेरा नाम जानते हो ? 
तुम्हे यह भी पतादहोगा कि यहाँंसे गुजरनेवाले को मै छोडता नहीं । 
तव तुम इधर क्यों आये? “वुद्धके चेहरे पर वही सरल मुस्कराहट 
थी। वे वोने (तुम्हे देखने के लिए मेरे भाई ! तुम्हें अपनाप्यार देने 
के लिए, आशीर्वाद देने के लिए 1" अंगुलीमाल हक्का-बक्का रह्‌ गया 
ओर आद्चयंसे बोला “मै एक डाक हूं, क्रातिल, खूनी ओर राक्षस” । 
भगवान्‌ वृद्ध उसके समीप गये । अपना हाथ उठाया ओर बोले-- 
(नहीं , तुम मनुष्य हो, तुम मागे-च्रष्ट हौ गये हो, यै तुम्हे सही रास्ता 
दिखाउगा ओर अंगुलीमाल की आंखो से आंसुओंकी धारा बहू चली । 
वह वद्ध के चरणो पर गिरकर उनका शिप्यटहो गया । 

गरु नानक्देवजी महाराजएक जंगलमेजा रहे थे । वहां सज्जन 
ताम काएक ठग रहता था । उसका नाम तो सज्जन था, परन्तु उसके 
कामये दुजेनोंके । उसने एक सराय वना रक्खी थी । वहां आनेवालो 
को वह वड प्रेमसे रखता था । अपने शिष्य वाला के साथ नानकजी 
वहां परैचे । ठहर गये । सज्जन ने उन्हँं विलाया-पिलाया ओर मन 
परे उन्दरेलटने ओर मारने की योजना वनाई । नानकजी महाराजे 
प्रभ-प्रेम की वाणी गाई । प्रभु का ध्यान किया । बालासो गया, गुर्‌ 
जागते रे । सज्जन ने जब उनके चेहरे पर नजर डाली तो उसे लगा 
कि यह तो कोई देवतादै।' वह गुरु महाराजके चरणों पर्‌ गिर पड़ा। 
अपना सारा पाप कह डाला, बोला मुकं वचादए महाराज । मुङ्ष 
वचाइए । गुरुजी ने उसे देखा । उसकी कहानी सुनी । बोले अरे तू 
सज्जन होकर यह सव क्या करता है ?` सज्जन सचमुच सज्जन बन 
गया | 
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एकचित्तता, सहूदयता ओर सांमनस्कता के लिए अक्रोध की भांति 
मीठी वाणी की भी आवदइयकता है । वाणी यदि मीठी होगी तो जहां 
वह्‌ कार्यो मे सफलता दिलाएगी, वहाँ देष को भी नष्ट करेगी । गीता 
मे योगिराज श्रीकृष्ण ने शारीरिक, वाचिक ओर मानसिक तपकां 
विस्तार से उल्लेख किया है । वाणी का तप क्या है ? वहाँ कहा है-- 
अनुहेगकरं वाक्यं सत्थं प्रियं हितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाडमयं तप उच्यते॥ 
अनुद्रेगकरं' शब्द का अ्थंहैकि हमे दूसरे को उद्विग्न करनेवाली 
वाणी नहीं बोलनी चाहिए । सत्य बोलना चाहिए, परन्तु वह सत्य भी 
प्रिय होना चाहिए । किसी ने लिखा है-- 
वाणी एेसी बोलिए मनका आपा खोय। 
ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होय ॥ 
संस्कृत का कवि कहता है-- 
सत्यं ब्रूयात्‌ त्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमत्रियम्‌ । 
अप्रियस्य च सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुलंभः॥ 
सत्य बोल, परन्तु मीठा वोल, दूसरे का हित करनेवाला सत्य 
बोल । फेसान करकित्ु वौने ओर दूसरोंके हूदयमें द्वेष की अग्नि 
क ज्वालाएंजाग उठे । एेसानकरकितेरी वाणी से तूफान जाग 
उठ । सोचकर देखिए तो पता चलेगा कि संसार में नव्वै प्रतिशत 
सगड़-फिसाद ओर लड़ादयां इस वाणी केकारण ही होती है। परमेश्वर 
ने वाणी को कितना नरम वनाया है इसमे ठडडी नही, लकड़ी 
नही, लोहा नहीं तव इसका प्रयोग कड़ी वात, कड़वी वात्‌, कलोर्‌ 
वचन कहने के लिए क्यों किया जाए ? संस्कृत के एक विद्वान्‌ नेतो 
यहां तक कहा है-- 
लक्ष्मीवसति जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मित्रबास्धवः । 
जिह्धाग्रे बन्धनं प्राप्तं जिह्लाग्रे मरणं धुवम्‌ ॥ 
यह लक्ष्मी, यह देशव, यह्‌ सम्पन्नता कहां रहती है ? कहते हैँ 
जिह्वा के अगले भाग पर । मीठा बोल ओर संसार को अपना बना 
फिर तुज्ञे सव-कुछ प्राप्त हो जाएगा । इस मधुर वाणी से मित्र ओर 
बन्धु प्राप्त होते है ओौर यही वाणी बन्धन मे डलवा सकती है तथा 
यही मरण का भी कारण बन जाती है । महाभारत का युद्ध वाणो की 
कठोरताकाहीतो परिणाम था। 
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एक दिन महंगी बनारसी साड़ी पहने एक धनाद्य महिला ने 
जरा तीखे लहजे मे रिक्शेवाले से कहा “क्यों बृड्डढे! टी. टी. नगर 
चलोगे ? नहीं रिक्शेवाले ने कहा “रिक्शा खाली नहीं है” उसके 
थोडी देर बाद जव पहलेवाली महिला भी वहीं खडी थी, एक बाला 
आई ओर उसने रिक्शेवाले से कटा “काका ! ठी. टी. नगर 
चलोगे 

आओ, बेढो बेटी", रिक्शेवाला मधुर लहजे में बोला । यह्‌ 
वाणीकाहीतो ममहे। 

एक व्यक्ति बता रहैथेकिमेरीदादी की असावधानी से एक दिन 
सारा दूध बिल्ली पौगईं। दादीनेदेखातो खीञ्च उठी। इसी खीञ्च में | 
उनके मुख से विल्ली के लिए निगोडी, चुडेल, मरी-पीटी' आदि कठोर | 
शब्द निकले । दादी के शब्द परदादी के कानमे पडे जो अपनी जेडानी | 
के पास बैठी सब्जी काट रही धी । परदादी ने अपनी जेठानी से कहा, 
“सुनती हो, वहुरियाके मुखसे कंसी वाणी निकली है । आज दिन 
बिल्ली को कह दिया, कल वाल-वच्चो ओौर फिर दृसरोंके लिए 
वही अपशब्द निकल सकते हँ । बहु पर लगाम की जरूरत है 1" ओर्‌ 
प्रदादी नेदादीको वृलाकर मीठी डाँट पिलाई ओर समन्लाया कि 
गन्दे बोल मुखसे न निकाला करो। 

वणी मधुर होनी चाहिए । मधुर वाणी ही महिमामयी होती 
हे । 

एक चीनी सन्त ने, जौ बहुत वृद्धहो गये थे, मृत्यु से पूवे अपने 
सभी भक्तो ओर शिष्यो को अपने पास बलाया । वे प्रत्येकं से बोले 
(तनिक मेरे मुख के अन्दर तो देखो भाई ! कितने दांत शेष हैँ ?" 

प्रत्येक शिष्य ने मह्‌ के भीतर देखा ओर कह “महाराज ¦ एक 
भी दांत नहींहै)" 

सन्तने कहा जीभतो है न ?' सबने कहा "जी हँ ' । सन्त बोले, 
'यह्‌ क्यों ?' जिह्वा ती जन्म समय में विद्यमान थी । दात उसके बहुत 
दिन बाद आये ? पीछे आनेवाले को बादमे जाना चाहिए था परन्तु 
दात पहले क्यों चले गये ? शिष्य जब कारण न वता सके तो सन्तते 
कहटा- "इसलिए कि इसमें कठोरता नही, दात पीछे आकर पहले 
चले गये--इसका कारण है, उनकी कलोरता । कठोरता के अभिमान 
ने इन्दं नष्ट कर दिया । सन्त बोले मेरे बच्चो ¦ याद रखो, यदि 
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देर्‌ तक दुनियामें अपना यण रखना चाहते हो तो नरम वनो, 
कठोर न बनो 1 रहीम खानखाना हिन्दी के अच्छे कवि हुए है 
उन्होने कहा है-- 
खीर सिर से काटिए मलिए नोन लगाय । 
रहिमन कडवे सुखन की चहिए यही सजाय ॥\ 
भगवान्‌ ने अन्य पशु-पक्षियों ओर जानवरों से विशेषता रखने 
के लिए मनुष्य को दो वस्तुं प्रदान्‌ की हँ! एक वाणी ओौर दूसरी 
पाणि । पाणिद्वारा वहु कमं करता । जानवरोकेपेर होते है, मुख 
होता है, परन्तु हाथ नहीं होते । कोई चार हाथ-पैरवाला जानवर 
होगाभीतो उसके हाथ भीपेरकी तरह होते टै । मनुष्य कमेयोनि 
का प्राणी है, अतः उसे हाथ विये । दूसरी वाणीदीदै। वाणी का 
प्रयोग संभलकर करना चाहिए । वाणी में मधुरता के साथ-साथ 
वृद्धिका भी संयोग होना चाहिए । वाणी के साथ वृद्धिका प्रयोगनं 
होने से हास्यास्पदवातेहो जातीदहै। जानवरों मे अव्यक्त ध्वनि 
होती ह । तोता, मेना को वाणी सिखाने पर भी वबृद्धिकासंयोग न 
होने से वड़ी कलठिनिई ओर कभी-कभी हंसी की बातहो जातीहै। 
सकंसवालों नेएक तोतैको प्रशिक्षण दिया ओौर उसे टिकट 
वितरण करनेवाली खिड़की पर बैठा दिया । वह्‌ रह-रहकर जनता से 
अपील करता था एक-एक करकं आदए' अर्थात्‌ ल (दन मे खड़े होकर 
टिकट लीजिए । एक दिन वहु पिजड़ं से निकल गया । खोज मची । 
वह्‌ जंगल में एक पेड के नीचे वेठा हृञा था । चारों ओर्‌ कौए उसे 
घेरे हुए थे ओौर चोचसे मार रहेथे। तोता अपनी सीखी हृदं वाणी 
से कह रहा था । एक-एक कर आइए" अर्थात्‌ एक-एक वारी-वारी 
से आओ ओर चोचसे मह्ले मारो वाणी सत्य होनी चाहिए, प्रिय 
दोनी चाहिए जौर उसका वुद्धिपूर्वेक प्रयोग करना चाहिए । 
इस प्रकार 'अविद्वेषी' वननेके लिए सहूदयता तथा सांमनस्य 
हीना चाहिए, क्योकि इन दोन कै होने पर मनुष्यों मे पारस्परिक 
व का अभ्युदय होगा । पारस्परिक प्रेम के लिए मधुर, सत्य ओौर 
समन्नदारी युक्त वाणी भी धारण करनी चाहिए । 
याद रखिए परिवार समाज की पाटशाला होती है, अतः सफल 
जीवेन के लिए ततत अभ्यास भी चाहिए । अभ्यास परिवारसे होता 
९, अते. अथववेद के ३।३०।२-३ मन्व मेँ कहा है 








९ 
अनुव्रतः पितुः पुतो मात्रा भवतु संमनाः! 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शंतिवाम्‌ ।! 
पुत्र पिता के व्रत--धर्माचरण के अनुकूल ब्रतवाला हो । सन्तान 
क मन ओर हृदय पिता तथा माता केमन के साथ मिलाहो। 
दिल, दिमाग, मन, वित्त तभी एक-दूसरे के अनुकूल हो सकते हैँ जब 
दोनों का ब्रत एक होगा । परस्पर प्रीति सम्पादन के लिए यहु आव- 
दयक है । पत्नी ओर पति भी एक-दूसरे के साथ मीठी वाणी बोलें । 
पारिवारिक प्रम निःस्वाथे होना चाहिए, तभी वेद कहता है-- 
अन्धो अन्यमभिहयेत वत्सं जातसिवापघ्त्या। 
एक-दूसरे से एेसा प्रेम करो, जेसा गौ अपने नवजात बडे से 
करतीहे। 
एक बार वेदकी इस उपमाके लिए परीक्षण किये गये । कहा 
जातादहैकि वानरी अपने मृत शिशु को भी अपनी गोदमे लिये 
रहती है । मेने स्वयं मृत वच्चे को पेट से चिपकाएु वानरी के करुण- 
रुदन को सुना है। सचमुच एक करुण की धारा बहते लगतीदहे। 
उसकरुण पुकारने तोमेरी श्रीमतीजी की ओंखोंको आंसुओंसे 
भर दियाथा ओर मुञ्चे यह्‌ सोचने को बाधित कियाथा कि अन्धो 
अन्थम्षिहयेत वत्सं जातमिवाध्न्मा' एक-दुसरे को उसी तरह प्यार 
करो जसे गौ नवजात वड को करती है, उपमा टक नहीं, परन्तु 
जब मैने एक बादशाह द्वारा वानरी ओर गौ पर्‌ किये एक परीक्षण 
के दिषय मे पातो इसकी सत्यता को समज्ञा । उस बादशाह ने गमं 
बालू मे वानरी ओौर उसके वच्चे को छोड़ दिया । प्रचण्ड तापसे 
तपित बालू की भर्मीकोन सहने पर वानरी बच्चे को बालू पर 
रखकर स्वयं उसपर खडी हो गई । इसी तरह का परीक्षण जवं 
गाय ओर उसके नवजात वड़े पर किया गया तो बडे कै प्रति 
अपनी सहूदयता, अपनी सांसनस्कता ओर सच्चे निःस्वाथं स्नेह का 
परिचय देते हए गाय स्वयं गमं बालू परलेट गई ओर बच्चेको 
अपने ऊपर चा लिया। सच्चे स्तेह्‌ कौ विपत्तिमेही तो परीक्षा 
होती है । यह्‌ है वत्सं जातमिवाघ्न्या, अहन्या--न मारने योग्य 
गायके प्रेम से-निःस्वा्थप्रेमसेउपमादेनेकाकारण। 
वेद मे जहाँ परिवार मे माता, पिता, पति-पत्नी के प्रमका 
उदाहरण दिया गया है, वहं भार्दू-बहिनि, वहिनं ओर भाई के लिए 
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भी सहूदयता, सांमनस्य ओर अविद्रेष कौ शिक्षा देते हुए कहा है 
मा राता ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
सस्यञ्चः सव्रता भृत्वा वाचं वदत भद्रया ।। 
-अथवं० ३। ३ ठ | ३ 

भाई भाई ओर वहन से, बहन बहनसे ओर भार्दसेद्रेषन करे 
एक चाल ओौर एक उदेश्यवाले होकर परस्पर मधुर भावना से वोलं। 

भारई-भाई का, बहुन-वहन का ओर भाई-वहन का प्रेम तभी चलेगा 
जव व्यवहार की एकता, लक्ष्य को एकता, पारस्परिक सहूदयता, 
एकमनस्कता ओर मधुर भाषण होगा । 

अथववेद के ३।३०।४ मन्त्र मे कहा गया टै -- 

येन देवा न वियन्तिनो च विद्धिषते मिथः। 
तत्कृण्नो ब्रह्य वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः \ 

जिससे विद्वान्‌, ज्ञानी एक-दूसरे से पथक्‌ नहीं होते ओर एक-दूसरे 
से द्वेष नहीं करते, उस संज्ञान = समता का वोध करानेवाले वेद-ज्ञान 
को तुम्हारे हृदय में प्रकाशित करते हैँ । 

संसार को सुखमय ओर द्रेषरहित करने के लिए अथववेद ३।३०।६ 
मे उपदेग दिया गया है-- 

समानी प्रपा सह्‌ वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह्‌ वो युनज्मि । 

सम्यञ्चोऽनिनिं स्षपयतारा नािन्निवाभितः ॥ 

तुम्हारी प्रपा =पानी पीनं को जगह एक हो, तुम्हारा खानाणएठः 
साथहो। तुम्हे म एक-जेमे जूषएमे जोडताहूं। जैसे रथके अरे रथ 
की नाभि कासेवन करतेदै, वैसे तुम ज्ञान ओर भगवान्‌ का सेवन 
करो | 

जवम सहृदयम्‌' ओर 'सांमनस्यम्‌' शब्दों पर विचार करता हूं 

तो मुञ्च सद्धम-प्रचारक' मे पटा स्वामी श्रद्धानन्द का एक उपदेश याद 
आजाताहै। उनसे किसी ने पृहा आपके सारे उपदेशो का सारक्या 
हे ?आजका साम्यवादी कहता कि विद्व को कम्युनिस्ट वन जाना 
चाहिए, गाधीवादी महात्मा गांधी की जय लगाता, इस्लाम को मानने- 
वाला इस्लार्भिस्तान कै स्वप्न देखता ओौर ईसाई ईसादृस्तान की बात 
करता, परन्तुस्वामी श्रद्धानन्द ने कहा 'मनुभेवे ~ मनुष्य वनो' । मनुष्य 
कोन है, इसकी व्याख्या करते हृए कहा जौ सवके साथ आत्मीयता, 
विर्व कै साथ मत्री, पड़ोसियों की सुख-समृद्धि मे प्रफुट्नता, दीन- 
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दुखियों के प्रति करुणा ओर नासमञ्ो के प्रति उपेक्षा कौ भावनाषएं 
रखता रहै, वह मनुष्यदै। यदि कोई किसी भूखे भाई को अपने दरवाजे 
से लौटादेतादै, किसी व्यक्तिको पानीदेनेसे इन्कार कर देतारहै, 
अपने बीमार पड़ौसी कौ सार-संभाल करने की फिक्र नहीं करतातो 
मृत्यु के वाद परमेइवर उससे कहेगा कि जवम भूवा था तुमने मुज्ञ 
खाना नहीं दिया, जव मंप्यासाथा तुमने मेरे खृरक गलेमे पानी नहीं 
डाला, जवम बीमार था तुमनेमेरी सेवा नहीं कौ। वह्‌ इन्सान हैरान 
होकर पूगा, हे परमेदवर !, एसा मैने कब किया ? आपके लिएटेसा 
पै क्योकरता ? तवर उसे जवाव्र मिलेगा 'दुनियामें मेरे बन्दों की सेवा 
नहीं की, इसलिए मेरी भी विदमत नहींकी!' गुप्तजी के शब्दो में 
कटू तो "वही मनुष्य है किजो मनुष्य के लिए मरे ॥' 

ट्म ईरवर को पूजा करते-करते उसके दुःखी, गरीब बन्दों कौ याद 
नहीं रखते, अपने मन्दिर, मस्जिदो ओर गिरजोंकेषण्टों की आवाज 
मे पडौसी कौ कराहा को नहीं सुन पाते, मुक्ति ओर स्वप्नों के बीच 
अपना मानव-घम पालना भूल जाते हँ । राजा शिवि ने कहा था-- 

न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनभवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥ 

मुने न राज्य चाहिए, नस्वगे ओरन मोक्ष) मैतो दुखियों का 
दुःख दूर करना चाहता हूं । 

महात्मा गांधी अपने प्रिय धजन मे गाया करते थे-- 

वैष्णव जन तो तेने कह्यि जे पीर पराई जाणे रे। 
पर दुःखे उपकार करेतोये सन अभिमानन आणेरे॥ 

जिसके हृदय में द्रो के लिए प्रेम, सहानुभूति ओर ददं नहीं वह्‌ 
मनुष्य कंसा ? क्वीरने कहाहै -कबिरासोईपीरहै जो जाने पर 
पीर' । महाभारतके कविने कहा 

(न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌ ॥' 

मनष्यसे वद्कर कोई नहीं है। 

रामकृष्ण परमहस के पास एक नवयुवक आया र उसने सुन्रास 
लेने की इच्छा प्रकट की । परमहुस ने मुस्कराते हए पूहछा-- 

"क्या तम अकेनदहीहा? तुम्हारे घरमे कई ओर नहीं 2 

“वस, एक वृढ ममाहं महाराज! 

फिर तुम दीक्षा लेकर संन्यासी क्यों बनना चाहते हो । 
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भे इस संसार को त्यागकर मोक्ष चाहता हूं ।' 
रामकृष्ण परमहंस ने उसे समञ्चाते हुए कहा “बेटा ¦ अपनी वृद 
माता को असहाय छोडकर तुम्हुं मोक्ष नहीं मिल सकता। जाओ, 
दिल लगाकर उसकी सेवा करो । यह्‌ संन्यास-वेराग्यसे बढ़कर है, 
इससे मोक्ष पाओोगे | | 
सहूदयं' ओर 'सांमनस्यम्‌' के द्वारा अविद्रष बनकर हुम संसार 
को अपना समञ्ञेगे । उस समय दूसरोंके कष्ट हमारेहौ जागे ओर 
हम सच्चे अर्थो मे मनुष्य वन जाएँगे । संसार को वन्धु समन्नने के लिए 
कुछ वातं याद रखिए । 
खुदा तो मिलता है इन्सान नही मिलता । 
यहु वहु चीज है कि देखी कहकह मैने ॥ 
यदि मनुष्यमें मानवता नहींतो "वह वशु है निरा ओर मृतक 
समान है ।' उर्द्‌ काएक कवि कहता है 
आदमो को आदमियत चाहिए । 
ब्‌ नहीं सन्दल मे तब वहु चोबदहै॥। 
एक-दूसरे के साथ शान्ति देनेवाली वाणी बोलो-- 
वाचं वदत शन्तिवाम्‌ ! -अथवे ३।२०।२ 
हिसा मत करो-- 
मा सेधत । --ऋ० ७।३२।६ 
आदमी को चाहिए दुनिया मे रहना इस तच्ह्‌ । 
तालाब के पानी में जसे रहता है कमल ॥ 


वि देषां सौनृहि । --ऋ० ६।१०।७ 
रेष का परित्याग करो । 
अन्यो अन्यममिहर्थत । --अथवं० ३।३०।१ 


परस्पर एक-दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करो। 

महषि दयानन्द के जीवन कौ एक घटना सुनिए । गुजरात प्रदेश में 
भडच मे एक पारसी ईसाई हो गये थे । उन्होने ब्राह्मणों की सहायतां 
से मतिपूजा की सिद्धिमें व्याख्यान का आयोजन किया। स्वामी 
दयानन्द कोभी बुलाया । स्वामीजी कौ उसने जी भरकर गाली 
देनी प्रारम्भ कीं । स्वामीजी के लिए गालियां सुनकर वहां बैटे पूर्व 
के कुछ सैनिकों ने कोपावेण मे जाकर व्याख्याता को पीटना चाहु | 
स्वामीनजी ने तुरन्त रोकते हुए कहा "वीर पुस्पो ! अपमानकर्ता का 
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अपमान करने से उसका सुधार नहीं होता, किन्तु सम्मान देनेसे वह 
सुधर जातादहै। जंसे आगमे आगे डालने से आग शान्त नहीं होती, 
वेसे ही द्वेषर्बुध उसके साथदेष करनेसे दूर नह हो सकती । अग्नि 
को शान्त करने का साधन जलदहै। इसी प्रकार द्वेष को मिटाने का 
साधन शान्ति धारण करना है ।' इसपर सैनिक शान्त हो गये । 

अ? इए, इस मन्त्र का अभ्यास कर । अपने को सहूदय ओर मधुर 
वनाए | 








मात्‌मूमि कों सेवा करो 


इछा सरस्वती मही तिच्लो देवीमैमोभुष॑ः | 
वहिः सीदन्त्वश्चिध॑ः ।|-- ऋ ० १।१२।९ 

शब्दां (इदा) मातृभाषा (सरस्वती) मातुसभ्यता ओर 
संस्कृति (सही) मातुभूमि- ये (तिलः देवी) तीन देवि्यां = माता 
(मयोभुवः) कल्याण करनेवाली है, इसलिए ये तीनों देवियां (र्बहः) 
अन्तःकरण में (अलिधः) न भूलते हए (सीदन्तु) बेठ या विद्यमान 
रहं । 

'इद्धा' शब्द 'इल' धातु समे वना है । यहां इला शब्द के वहुत-से 
अर्थो में से मातृभाषा' या जन्मभाषा अथं विवक्षित हे। 

सरस्वतती' शब्द का मल अथं है (सरस्‌) प्रवाह से युक्त । अनादि 
प्रवाह से-गुर-शिष्य-परम्परा के द्वारा जो प्रवाहमयी संस्कृति व 
सभ्यता की धारा चली आती है, उसका नाम सरस्वती है । 

'मही' शब्द का अथं यहाँ भूमि अर्थात्‌ मातृभूमि अपेक्षित 
है। इन तीनों देवियों या माताओं की उपासना प्रत्येक को करनी 
चाहिए । मातुभाषा, मात॒संस्कृति ओर मातुभूमि ये तीन देवियां बडी 
शक्तिशाली हैँ । अपनी शक्तिसे हमे आश्रयदेकरये हमसे हमारा 
णतसांवत्सरिक यज्ञ पूणं कराण । 

माता शब्द हमारी भाषा का एक महच्वपूण शब्द दै । "माता 
माता इसलिए कहलाती है, क्योकि वह्‌ मनुष्यकाया मानवताका 
निमि करनेवादरी होती है । माता' निर्माता न हीकर निमत्री कहल 
सकती है व्याकरण की दुष्टिसे, परन्तु थोड़ी देर के लिए व्याकरण 
लिगभेद को छोडकर हम प्रचलित रूप में कहं तो "जाता ननर्बतिां 
मवति' वहत उपयुक्त लगता है । स्त्री का वास्तविक स्वरूप माता 
कारहै ओर माता ही समाज, राष्ट ओर व्यक्ति को निमत्री शक्ति 
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है । इसीलिए स्व्रीरूप माता व्यागमूति है । स्त्रियां मृत्तिमयी तपस्या 
है, वे मूकसेवा ओर साधनारहं+ स्त्रियाँ अपार श्रद्धा ओर अमर 
आशीर्वाद हं । प्रक्रति जिस प्रकार विनाशोर मचाये अपना काये कर 
रही दै, फूल खिला रहीदहै उसी प्रकार सातरूप भारतीय स्त्रियां 
सतत कष्ट सहन करके, चुपचाप परिश्रम करके परिवार में आनन्दरूप 
स्वगं का निर्माण करती हैं| 

माताकेखरूपमेस्त्री की अपार महिमादहै। वह सार-संभाल 
करनेवाली है--बच्चों को 0१ , पति को संभालनेवाली 
है, ध्येय कौ संभालनेवाली है| सीकोभी गिरने नहीं देती । 
वह्‌ सवका प्रेम का सम्बल दंतौ हं, आशीर्वाद देतीहः सेवा करती 

| 

। माता ईहवर काही रूपहं। कबीरने कहा-हुरि जननीं 
बालक तोरा । इंदवर ने सबके पालन-पोषण का ओर सबकी सुख- 
सुविधा का जो उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया हं, उसका माध्यम 
माताहीहे,। 

वास्तवमंमां से बढकर ईरवर के लिए दूसरी कोड पुकार नहीं 
ठे । यदि संसार में कोर एेसी वस्तु है, जिससे ईदवर के प्रेम की कल्पना 
कीजा सक्तीदैतो वहु माताहीहै। 

महाभारत का एक प्रकरणहे । एक बार शाम को जव युद्ध बन्द 
टो गया ओर पक्ष तथा विपक्ष के योद्धा सामान्य जनके रूप्‌ मे अपने 
गुर, चाचा, मामा तथा बड़ लोग अषने मनकी णंकाओं ओर अपने 
प्रिय के समाचारो को जानने के लिए एक-दूसरे से भेट कर रहेथेतो 
धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के चरणों मे उपस्थित हुए । भीष्म 
कुरक्षेत्रके मेदानमें शरश॑या परनेटे हुए ये। युधिष्ठिर उनके पास 
पटच । प्रणाम किया । बोले, "पितामह ! एक प्रन पचना चाहता हं । 

क्या हे तुम्हारा प्रशन ?' भीष्म ने पूदा। 

य॒धिष्ठिर नै कहा महात्मन्‌ ! यह्‌ बताइए.कि दूनिया का सबसे 
वडापापक्याहै? 

भीष्म पितामह ने उत्तर दिया--'एक आचाय या उपाध्यायकी 
हत्या करना सवसे बड़ा पापह)' 

युधिष्ठिर ने सोचा ओर वृहछा कि क्या जाचाये की हत्या से बद्कर 
कोई दसरा पाप नहीं ? यही सबसे बड़ापापरहै? 
















६८ 


भीष्म पितामह बोले "वत्स ! इस पापको मात्राकोसौ गुणा करं 
दिया जाए तव वह्‌ पाप जितना होगा उतना पाप पिता की हत्या 
काहोतादहै। यही सबसे बडापापदहे। 

युधिष्ठिर ने पुनः चिन्तन किया ओर उसके वाद पूछा "पितामह | 
क्या-पिताकीहत्यासे बढकर दूसरा पापनहींहे?' 

पितामह बोले पुत्र ! पिताकौहत्याके पापको हजार गुना कर 
दो ओर तव पाप की जितनी मात्रा होगी उतना पाप एक माता का 
हत्या का होता है ओर इस पाप से बढ़कर अन्य कोड्‌ पाप नहीं है । 

“न मातुः परं देवतम्‌" माता से बढ़कर कोई देवता नहीं । क्यो ? 
कभी सोचा है आपने ? हमारी संस्कृतिमें इश्वर माहे, गौमांदठे 
ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती (विद्या) मांह । पवित्र जलवाली 
गंगामांँ है 1 युद्धकी देवी दुर्गामां है ओर भारतमातामांदट्‌। यूरोप 
आदि की संस्कृति पितु-प्रधान है, वहाँ पवित्र नदी को पितु नदी जंसे 
फादर टेम्स, फादर राइन, फादर सीन ओर फादर वोल्गा आदि 
नामसे पुकारतेदैँ। वे अपने देण को पितृदे =फादर लंड कहते है 
परन्तु हमारी संस्कृति मातृभ्रधान हे, इसीलिए वेद मन्त्र कहता है - 
तीन देवियाँ अर्थात्‌ मातां पवित्र है, इनको सेवा करो । तीन माताञों 
मे पहली माता मातृभाषा या रष्टूमाषा है । भाषा का व्यक्ति ओर 
राष्ट के जीवनमें बहुत बड़ा महत्त्व है । इसीलिए एक हिन्दी के कवि 
ने लिखा है-- 

जिचको न निज भाषा तथा निजदेश का अभिमान हे । 
वह्‌ नर नह, नरपशु निराह ओर मृतक समानहै ॥ 


देश की एकता, अखण्डता ओर राष्ट मेकला, साहित्य ओर 
विज्ञानादि विषयों की उन्नति के लिए, विचारों को परिपक्व ओर 
पुष्ट करने के लिए राष्ट की एक भाषा आवश्यक हं । भाषा के बिना 
हमन तो विज्ञान की वृद्धि कर सक्ते हैँ ओरन विचारोंकी दृष्टि 
से एक हो सकते हैँ । राष्ट्‌ के संगठन को मजनृूत वनाने के लिए बेद 
आदेश देता है कि एक राष्ट मं रहनेवलि लोगो ` 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवां भागं यथाः पूवं संजानाना उपासते । 
० ९५।१९ १।२ 
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अर्थात्‌ एेरवयं के अभिलाषी है मनुष्यो ! तुम सब परस्पर मिल- 
कर चलो, मिलकर रहो (संवदध्वम्‌) प्रेम से मिलकर बातचीत करो, 
तुम्हारे मन मिलकर परस्पर सहयोग से ज्ञान प्राप्त करं ओौर ज्ञान 
प्राप्त करते हुए प्राप्त करने योग्य एेड्वयं ओर अभ्युदय के अपने-अपने 
भाग्य को प्राप्त करते रहं । 

दस मन्त्रम साथ मिलकर रहने के बाद एक समान मिलकर 


तोलने की बात कही गई है। मिलकर बोलने के लिए एक भाषाकी 
आवश्यकता होगी ओर उस भाषा का उत्थान राष्ट्‌ के नागरिकोंमें 
एकता, विज्ञान, साहित्य ओर कला-वृद्धि मे सहायक होगा । महूषि 
दयानन्द दूरदर्शी व्यक्तिथे। हिन्दी गद्य के निर्माण मे भारतेन्दु 
ह रिर्चन्द्र के समान धामिक ओर दाशेनिक गद्य के निर्माण मे ऋषि 
दयानन्द का बहुत बडा हाथथा। सबसे बड़ी बाततो यह॒हैकि 
महषि दयानन्द की मातृभाषा गुजराती थी ओर वे संस्कृत के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ थे, परन्तु उन्होने देश को एकता ओरः अखण्डता के विचारसे 
राष्ट्रभाषा केरू्प मे हिन्दीको स्वीकार किया ओर इसकानाम 
आयेभाषा रक्खा । उन्होने अपने सभी ग्रन्थ ओरवेदोका जो भाष्य 
किया वहु भी आर्यं भाषा (हिन्दी) मे किया । सत्याथ॑प्रकाण, व्यवहार- 
भानु, ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका ग्रन्थों कौ भाषा की तुलना भारतेन्दुजी 
कीभाषासे करने पर हमे ऋषि दयानन्द कीभाषा कीक्षमता ओर 
विचारोंको प्रकट करने की शक्ति का पता लगता, परन्तु जाज 
हम स्वतन्त्रता के पेतालीस वषं से अधिक समय बीतजानेपरभी 
राष्ट को भाषा नही बना सके। वहु भाषा जिसने गुलामी के दिनों 
मे राष्टीय चतना जाग्रत्‌ की, जिसने सम्पूणे देश को अपनी सरलता 
ओर भावों को प्रकट करने कौक्षमताके कारण एक सूत्रम बांधा 
हुआ था, जिस भाषा ने जन-जन के मूख से विजयौ विश्व तिरंगा 
व्यारा, क्षण्डा अचा रहै हमारा, के गगनभेदी गीत से सम्पूणं देश को 
जगा दिया, जिस भाषा ने चारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। 
हभ बुलबले हँ उसकी वह्‌ गुलिस्तां हमारा", को अवाजसे एक प्रेरणा 
भरदीथी। आज स्वराज्य के बाद, प्रवृद्ध वगंके द्वारा उसी हिन्दी 
क। विरोध कियाजा रहाहै। क्यों? केवल अपने स्वाथ के लिष्। 
पहले अंग्रेजी काल मे अंग्रेजी भाषाको हटाने के लिए गुरुकुल, विदया- 
पीठ तथा राष्टीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। आज अंग्रेजी 
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माध्यमवाले कान्वेण्ट ओर मौटेसरी स्क्लों की वृद्धिकीजारहीदहै। 
अंग्रेजी बोलने में गवं ओर गौरव समन्ञाजारहाहं। इन विद्यालयों 
मे वच्चो को हिन्दी बोलने ओर हिन्दी शब्दों का प्रयोग करने पर 
प्रताडित किया जाता ह, प्रव्येक हिन्दी शब्द पर आर्थिक दण्ड लगाया 
जाताहं ओौरच्ि हए मैकाले तथा अंग्रेन हमारे दिल-दिमाग्र को), 
हमारी भावनाओं को अग्रेजियतके रंगमे रंगकरहमे काला अग्रज 
बनाने के चक्करमेंलगे हुए हैँ । क्या यह अंग्रेजियत ओर अग्रेजों को 
मानसिक विजय नहीं ? क्या यह सकाले का स्वप्न साकार नहींह 
रहाह ? मँ कान्वेटस्कलोंमे जाते हुए ओर अपनी मांको मम्मी, 
पिताकोडंडी या पापा तथा चाची, मामी आदि को आण्टीजी मौर 
चाचा आदि को अंकलजी कहते हुए सुनता हूं तो हृदय म एक वेदना, 
टीस या पीडा उठने लगती हं आओौरमँ सोचने लगताहुं कि क्या 
भारत की भाषाएं शब्द-दारिद्रच से पीडित हो गई है । संस्कृत भाषा 
जो शब्दों का खजाना ह, क्या आज वह्‌ नये श्रब्द ओर कोमल कान्त 
पदावलि देने मे असमथेहो गर्दहंकि हमे अंग्रेजी शब्दों कोनकल 
करनी पड़ रही हे । संस्कृत भाषा की महिमा का वणन करते हुए कहा 
जाता था-- 
था भाषावु मुख्या सघुरा दिव्या गीर्वाणभारती । 
संस्छृतं नात दंवीवागन्वाद्याता महषिभिः । 
आज वह्‌ भाषा क्या तिधंनहो गई ? अन्यथा अंग्रेजी भाषा के 
प्रति यह्‌ व्यामोह कंसा ? 
भेरे एक मित्र नै जिनको अपने अंग्रेजी जानने का बहुत अभिमान 

है, अपने पत्र को कान्वेट स्कल में भेजा । लड़का शरीर से बहुत हष्ट- 
पुष्ट, स्वस्थ एवं तेजस्वी था । एक दिन पुस्तकों का वोक्च लादे जब 
वह॒ विद्यालय से वापस लौटातोर्मैने विलवाडमें उसका नाम पुषा । 
उसने मिलिदीवालों की तरह सैव्यूट किया ओर बोला सर ! माई 
नेम इज्‌ टी° वी ० सिह' (महाशय मेरा नाम टी° बी० सिह है) मै 
चक्रमे पड़ाकि टी वीण सिहकापूरारूपक्या होगा । वास्तव 
म उसका नाम तेजवहादुरसिह था। उसके एरीरसे भी तेजस्विता, 
बहादुरी ओर सिह का पराक्रम टपकता था, पर नाम युनकर वह युक्च 
टी°्बी० का सरीज्र लगने लगा। भारतीय लोकाचारमें नामका 
बहुत महत्व होता दै । 
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गाड़ियों की यात्रामें कभी-कभी यह अंग्रेजी भाषा एक विचित्र 
र्पधारण करलेतीहै। एकस्टेशन पर गाड़ी रुकी ओर एकं युवक 
उस डिन्ते में चढ़ा । उसे देखकर पहले से बैठा युवक चहकां ओर बड़ 
उत्साह से बोला हलो हलो, अरे बी° एल ० तु यहाँ कहाँ ?' 
आनेवाले युवक ने भी उत्साहु-भरे शब्दों मे उसका उत्तर दिया 
ओर कहा हलो यारपी०्सीण्त्‌ कहाँजारहादहै? नैतो ओंफिसं 
वक से एच० ओ०गयाथा। यहाँसे एच० ओ०्पासहीहै। यहाँ 
मेरे इनलाज रहते हैँ । एक दिन की डी० एल० के साथ सी°० एल० 
लेकर यहाँ मिलने चला आया था । सुनाओ, टी० के०, आर० वी०, 
० आर०काव्याहालटहै? सुनाहे तुम्हारी भाभी एच० एम० बन 
ग, तुम्हारा भारईतो अभीयू° डी° सी° होगा। 
यह सारी बात सुनकर डिव्बेके सभी यात्री चुपहो गये ओर उन 
दोनो कीओर देखने लगे । एक से रहा नहीं गया ओौर उन साहूबने 
डिव्वे मे चद्‌ उसयथुवक को जिसे बी० एल० कहकर पुकारा था-- 
सम्बोधित करते हुए बोले, कहिए बृद्धलालजी (बी एल०) आप 
सांकेतिक भाषामेक्या वाते कररहेह? बृद्धलालजीने कहामेरा 
नाम बद्धलालजी नहीं बी एल० अर्थात्‌ ब्रजलालदहै। यात्री ने कहा 
न्रजलाल को विगाडने की क्या आवर्यकता थी, यह्‌ तो बड़ा सुन्दर 
नाम है । आपको इन फाटकचन्दजी ने इसी नामसे पुकारातो्मेने 
बृदधलाल ही आपका नाम समन्ना, क्षमा कोजिए 1 पी० सी° साहब 
बोने (भाद साहब ! मै फाटकचन्द नहीं हु । मेरा नाम तो प्रवीणचन्द 
है । जनाब । टी०के° यानी त्रिभुवनकूमार, आरण०बी०से रामबत्लभ 
ओरय्‌० आर० से उदयन राही बनताहै। भाभी एच० एम० अर्थात्‌ 
टैड मिस्टेस यानी प्रधानाध्यापिका हो गई है । एच ० ओ० हैंड जंफिस 
डी० एल० डयूटी लीव, सी० एल० कंजुअल लीव, बी० एस° सी° 
मे जाने का मतलब बाटाश्‌ कम्पनी नहीं बेचलर ओंफ साइन्सको 
पठारईसे है। यह हालत है अधकचरी अंग्रेजी जाननेवालो कौ अंग्रेजी 
॥ कौ कछ दिन पूवेरेलमें यात्रा करते हुए एक व्यक्ति ने अपनी 
आप बीती सुनाई । उन्होने बताया कि जब गाड़ी स्टेशन परसरुकीतो 
म एक डिनव्वेमे घुसने के लिए दरवाजेसे अन्दर जानेलगातो उस 
डिन्बे में बैठे हुए एक सज्जन ने मुञ्षसे कटा “नही, नही, यहां नही 
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देयर इज नो रूम इन दिस कम्पारेँट (इस डिव्बे मे जगह नहीं है ।) 
मै गाडी मे चढ़ गया ओर उनसे बोला “भाई साहब मृञ्चे वेरने के लिए 
इस डिव्वे मे कमरा नहीं चाहिए । मँ तो थोडी-सी ही जगह में बेठ 
जाऊंगा । वह्‌ भी नहीं मिली तो खडा रहुगा | 

वह्‌ सज्जन हंसे । जरा उन सज्जन का परिचय दू । उन्होने बाद 
म मूञ्ञे अपना परिचय दिया ओर कहा वे एक विरवविद्यालय में हिन्दी 
के प्रवक्ता हँ ओर हिन्दी में अनेक पुस्तकं भी लिखी हैँ । उन्होने कहा 
मेरा नाम एन० टी° एस० है । इसका मतलव है नरोत्तम शास्त्री । 

म हिन्दी का पोएट हं । पोएट यानी कवि । आटिकिल लिखता हूं 
सेटायर (व्यद्क) भी मेरे पव्लिश होते हैँ । मैँ हिन्दी में पव्लिश होता 
हं ।' खेर इन सज्जनने हँसते हुए कहा क्या जमाना आ गयादहे। 
यह्‌ पदृ-लिवे दिखाई दे रहे हैँ पर इन्हं सही हिन्दी भी बोलनी नहीं 
आती ॥' चठ्नेवाले सज्जन ने उनकी वात का कुछ उत्तर नहीं दिया । 

गाडी जव आगे चलने लगी तो चढनेवाले सज्जन ने खिंडकी के 
पास वेठे सज्जनसे कहा कि वे भीतर कौ ओरहो जाए, इस तरह 
लटके रहने से क्रिसी खम्भेसे टकरा सकते हैँ । जब कई वार उनके 
मनाकरनेपरभीवेनहींमाने तो पासमें वी उनकी बीवी ने कहा 
साहव, इनका तो यही हाल है । जिन दिनों टेस्ट मेच होतेह, ये 
सारा दिन क्रिकेट उाक्युममैटरी सुनते रहते हैँ ।' वे सज्जन जब डाक्यू- 
मेटरी शब्द का अर्थं नहीं सोच पाये तो उसके पति ने कहा इनका 
मतलव है क्रिकेट कर्मँटरी ॥ 

हा, हाँ कर्मटरी मैने इन्हें कहू रखा ह कि जवभी राग दंगलिश 
स्पीक करूं तो मूले करेष्ट कर दिया करे 1" 

भाग्यवान्‌ । करेष्ट नहीं, करेक्ट कहो ।' 

+ देवीजी जरा उत्तेजित होकर बोलीं (आप क्या सम्षते हैँ मुञ्चे ? 
मे कोई सामान्य महिला नहीं हं । अपने एरिया की लीडर हं । करेष्शन 
# चुनाव म कंडीडेट (उम्मीदवार) हं । 

करष्णन नहीं, कारपोरेशन बोलो", पति ने हस्तक्षेप किया । 

। देवीजी अपने पत्ति से जरा गुस्से में बोलीं--आप विदेशी भाषा 
[अशु बोलने पर मेरी मजाकउड़ारहेहैं। यू आर फ्लादंग माई 
जाक्स | 


कहां तक बता अंग्रेजी न जानने पर भी जब किसी व्यक्ति को 
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प्रभाव डालने के लिए अंग्रेजी शब्द बोलते सुनता हूं, तो मनमें वेदना 
टोतीदहै कि क्या इतने बड़देश की कोद मातुभाषा या राष्टरभाषा 
नहीं 2 क्या मेकाले पुनर्जीवित हो गयः दै? क्या स्वराज्यने हमें 
काला अंग्रेज वनादिया दहै । आइए, व्रत्ले कि हम अपनी सब बात- 
चीत, अपना काम-काज हिन्दीमे करगे ओर देश की इस राष्ट्भाषा 
पर अभिमान भी करगे । यही पहली माता कौ सेवा होगी । 

दूसरी माता सभ्यता ओर संस्कृति दहे। अभ्यता ओर संस्कृतिदो 
भिन्न चीजेह पर राष्टीयताके साथ इनङ्ा अट्ट सम्बन्धहै। सभ्यता 
ओर संस्करतिमे आधारभूतमभेददहै। समभ्यताशरीरदटै ओर संस्कृति 
आत्मा । सभ्यता वाह्यहै, संस्कृति आार्न्तारकरहै; सभ्यता भौतिक 
विकास कानाम दै, संस्कृति आध्यात्मिक विकास कानामहै। रेल, 
तार, मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीवीजन ओर वीडियो आदि-- 
ये सव सभ्यताके विकासके निदगक हँ; सचाईन्नूठ, ईमानदारी- 
वरईमानी, सन्तोप-असन्तोष, संयम-संयमहीनता आदि ये सब संस्कृति 
के उच-नीचे विकासके निदशेकदट। इसे ह्म इस प्रकार भी कह्‌ 
सकतेटै कि मनुष्य की विचारधारा उसकी संस्कृति दहै ओर उसका 
ब्राह्यहूप सभ्यता । सभ्यता को अपेक्षा संस्कृति का स्थान ऊचाहै। 
संस्करति दही रष्टरीको जीवित रखती दहै, क्योकि मनुष्यों के समान 
राष्ट का उत्थान भी विचारो पर्‌ जवलम्वित होता हे संसृति का 
प्रवाह जीवन के किसी केन्द्रीय विचारसे प्रस्फुटित होता हे) यह्‌ 
विचाररएेसा होतार जसे शरीर मं आत्मा| आत्मासे शरीरका 
जीवन दै, उस केन्द्रीय विचार से संस्कृति का जीवन है । यह्‌ विचार 
जतन प्रबल होगा संस्कृति भी उतनी ही प्रवल होगी ओर संस्कृति 
जितनी प्रवल होगी राष्ट्‌ उतना ही स्थायी ओर प्रबल होगा । इसके 
विपरीत केन्द्रीय विचार जितना निवेल होगा, संस्कृति उतनी ही निबल 
होगी ओर संस्कृति कौ निबेलता राष्ट्र जीर समाज की निवलता का 
कारण होगी । संसार मे एक नहीं, अनेकं संस्कृतिं आद्‌ ओर नष्ट 
लो गई, क्योकि उनकी केन्द्रीय विचारधारा नष्ट हो गई । संसारमें 
विचारधाराओं के संघं में वह्‌ टिक न सका । वे संस्कृतियाँ नष्ट हौ 
गड्‌ । 

नील नदी की संस्कृति कादेण मिल नष्टहो गया । रोम ओर 
बेवीलोन की संस्कृतियाँ नष्ट हो गई । ह्वांगहो नदी की संस्कृति समाप्त 
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हो गई । ग्रीस या यूनान को संस्कृति जिसका निर्माण सुकरात, अरस्तू 
ओर प्लेटोने कियाथा,नष्टहो गई । वे देश नष्ट हो गये। सुकरात 
प्लेटो ओर अरस्तु का यूनान नहीं बचा । वे देश ओौर उनकी भूमियां 
अभी तक मौजूद ह, परन्तु अबजो कुछ वहु ईट, पत्थर दै, जिन 
विचारोने इंट, पत्थरों को खडा किया था, जिस विचारधाराने मिस 
को मिस्र, यूनान को यूनान, रोम को रोम, बेबीलोन ओर ह्ांगहो 
प्रदेश को बेवीलोन ओर चीन बनायाथा वह समाप्त हौ गई-- 
आत्मा चला गया, शरीर रह्‌ गया । राष्ट की आत्मा संस्कृति के चले 
जाने के कारण उन देशों काहोनान होना बराबरहै। भारत सदियों 
तक पराधीन रहा, इस पराधीनता को भारतके शरीर ने माना, इसके 
आत्मा ने नही, क्योकि इसकी आधारशिला अत्यन्त मजबूत थी ओर 
वह्‌ वेदिक विचारधारा या संस्कृति थी । 

इस सांस्कृतिक महत्व कौ बात को भारत के वायसराय की 
कसिल के सदस्य लाडं मैकालेने समञ्ञा। मैकालेने इस देश को 
सदा-सदाके लिए समाप्त करने के लिए यहाँ कौ संस्कृति को नष्ट 
करने की योजना बनाई । वह्‌ चाहता था कि भारत का रहनैवाला 
शरीर से भते ही काला रह, परन्तु अन्दर से वह्‌ अंग्रेज बन जाए ओर 
इसके लिए उसने यहाँ के लोगों की केन्द्रीय विचारधारा को निबैल 
बनाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को उन्नत करनेवाले साहित्य, कला 
आदि को नष्ट करनेके लिए कालिदास को हटाकर शैक्सपियर, 
तुलसीदास ओर सुरदास की जगह मिल्टन तथा प्राचीन साहित्यसे 
लोगों को हटाने के लिए उसने अंग्रेजी को अनिवायं बनाया, अंग्रेजी 
को शिक्षा का माध्यम, जीविका का ओर नौकरियों का आधार 
बनाया । परिणाम यह्‌ हा कि बंगाल, मद्रास, बम्बई आदिमे काले 
अग्रजो का निर्माण शुरू हो गया । 

इस बात को समक्षा राजा राममोहून रायने, इस बात पर ध्यान 
गया गोविन्द रानाडे का। इन्होंने क्रमशः त्राह्यसमाज ओर प्रार्थना 
समाज नाम कौ संस्थाएं स्थापित कीं ओर सचमुच ईसाइ्यत के 
मुकाबले हिन्दुत्व की रक्षा का प्रयत्न किया, परन्तु ये दोनों प्रयत्न 
ईसादयत या पाइचात्य संस्कृति की धारा को रोकने के अत्यन्त निबेल 
प्रयत्न थे । पाश्चात्य संस्कृति की धारा के प्रभावस्वरूप ब्राह्यसमाज को 
लोग ईसाइयत का प्रच्छन्न रूप समञ्ने लगे । वास्तव में समाज ओर 
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राष्ट्को जीवित रखनेके लिए संघषं की आवश्यकता होतीहै। 
संघषं के लिए उत्साह, तेज, वीरत। ओर मानसिक बल को आवश्य- 
कता होती है! ईसाइयत या पादचात्य संस्कृति के वेग को रोकने के 
लिए देणमें एक बडा ही अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ । वह महषि 
दयानन्द था । हम कहँ तो वह्‌ उस समय एक विचित्र शक्तिसम्पन्न 
व्यवित था । “लाखों नामर्दो मे दयानन्द मदं होकर जगा । बरसाती 
घास-फूस ओर मच्छरों की तरह फले हए, मनुष्य जन्तु कौ मूखेता कौ 
चरम सीमाके प्रमाणस्वरूप मतमतान्तरों का उसने मुठ्मर्दीं से विश्व 
ध्वंसिनी ज्वाला की तरह विध्वंस किया) मरे हए हिन्दूघमे को अपने 
जादू के चमत्कारसेन केवल पनर्जीवित किया अपितु उसे नोच-नोच 
कर खानेवाले गीदडोंकोएकही हुंकार से भगा दिया, कीडे-मकौडों 
को तरह रेगक्रर पलनेवाने हिन्दु बच्चों के लिए उसने पुण्यधाम गुर- 
कुलो ओर अनाथालयों कौ रचना कौ, निर्दयी हिन्दुभों की आंखों के 
सामने उकराती, गदेन कटाती गायों के आंसु उसने अग्तिकेनेत्रोंसे 
देखे, अबला विधवाओं के ऊपर जिसने अमर छाया की, अद्यृतों के 
असाध्य घावों पर जिसने संजीवनी मरहम लगाया, जो अखण्ड ब्रह्य 
चारी था, जिसके प्रकाण्ड पाण्डित्य ने नदिया ओर काशी की पुरानी 
ट्टो को हिला दिया, सारी परथिघी पर जिसकी आवाज गंज गई थी, 
युगके देवता कौ तरह्‌ जिसने वेदों का उद्धार किया । जिसने प्रत्येक 
भारतीय के दरवाजे पर जाकर हिन्दुओं, उनके धर्मशास्त्रों ओर 
कमेकाण्डो की मजाक उडाकर अपना महत्व बतलानेवाले ईसादयों, 
मौलवियों ओर दूसरे लोगों को वेद का महत्त्व समज्ञाया । उठो, जागो, 
निभेय रहो, खड़े हो जाओ का नारा लगाया ओर सच्चे सिपाहीकी 
तरह घाव-खाकर जिसने बीच रणक्षेत्र मे अपने प्राण न्यौकछावर किये, 
उस दयानन्द ने मेकाले की चालो को निष्फल कर दिया ।' 
दिनकर (रामधारीसिह्‌) ने अपनी पुस्तक “संस्कृति के चार- 
अध्याय' में इसका वणेन कियादहै ओर लिखा है कि “दयानन्द स्वामी 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ओर आध्यात्मिक शक्ति से सम्पन्न 
अद्वितीय व्यक्तित्व का पुरुष था ओर उसने एक अजेय हिमालय कौ 
चटान की तरह ईसाइयतादि की प्रबल वेग-धारा कोन केवल रोका 
अपितु उसे लौटा दिया। इस प्रकार उसने वैदिक संस्कृति को 
पुनरुज्जोवित किया । 
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एण्ड़च्‌ जेकसन विस “अमेरिका' ने लिखा है “मञ्चे एक आग 
दिखाई पड़ रही दहै जो सर्वत्र फल रही है ओर प्रत्येक वस्तु को जला- 
कर भस्म कररहीरहै। अमेरिका के विस्तीणे मदानों, अफ्रीका के 
बीहड जंगलो, एशिया कौ ऊंची पवेत-चोटियों ओौर यूरोपके महान्‌ 
राज्यों पर मञ्च उसकी लपटे सुलगती दिखाई दे रही हँ । इस अपरि- 
मित आग को देखकर, जो निस्सन्देहं राज्यो, साम्राज्यों ओर समस्त 
संसारको नीति तथा व्यवस्थाकेसव दोषोको भस्मकर डालेगी, 
म अत्यन्त आनन्दित होकर हषंमय जीवन विता रहा हूं । गगनचृम्बी 
पहाड़ों कौ चोटियां जल उठेंगी, घाटियों के सुन्दर ओर चमकीते नगर 
भुन जागे, प्यारे घर ओर उनमें बेसुधहो प्रेममय जीवन वितानेवाले 
हदय मोम की तरह गल जाएँगे । पाप एेसे अन्तहित हो जाएगा, जैसे 
कि सूयं कौ सुनहरी किरणों के सामने ओस के विन्दु अदृद्यहो जाते 
हँ । असीम उन्नति व आशा-विदयुत्‌ से मनुष्य का हृदय चमक रहा दहै । 
उसको चिगारियां आकाश कीओर उडती दीख पडती हैँ । वक्ताओं, 
कवियों ओर प्रन्थ-निमतिाओं की शिक्षाओंमेंभी कभी-कभी उसकी 
लपटों कौ चमक दीख जातीदहै। आयंसमाजकी भद्रीमें यह आग 
सनातन ओर पुरातन आ्यधमं को स्वाभाविक पवित्र खूप मं लानेके 
लिए सुलगाई गई है । भारत के एक परमयोगी ऋषि दयानन्द के हदय 
मे यह प्रगट हई थी । हिन्द ओर मुसलमान उस प्रचण्ड आग को 
बचाने चारो ओरसे पूरे वेग के साथ दौड, परन्तु यह्‌ आग उत्तरोत्तर 
एेसी बहती ओर फलती गई कि उसको प्रगट करनेवाले दयानन्द को 
भी उसकी कल्पना न हुई होगी । ईसादयों ने एशिया की इस प्रचण्ड 
ज्योति को वृञ्ाने में हिन्दुओं ओर मुसलमानों का साथ दिया, परन्तु 
ददवरीय ज्योति ओर भी अधिक प्रज्वलित होकर चारोओर पौल 
गई । सम्पूणं विरोध एवं विघ्नवाधाओं की घटा इस आग के सामने 
न टिक सको । रोग के स्थान में आरोग्यता, अठे विश्वास कै स्थान 
पर तकं, पाप के स्थान में पुण्य, अविदवास के स्थान में विश्वास, देष 
के स्थान मेँ सद्भाव, वेर के स्थान में समता, नरकके स्थानम स्वर 
दुःख के स्थानमें सुख, भूत-प्रेतों के स्थान मे परमेदवर का राज्य 
होगा । म इस आगको परम मांगलिक मानता हं । जव यह आग 
सुन्दर भूतल पर, नवजीवन का निर्माण करेगी, तो सर्वत्र सुख ओर 
गान्तिद्ा जाएगी ।“ 
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महषि दयानन्द ने विद को ओर लौटने का नारा लगाया ओर 
जवावी आक्रमण के रूपमे कुरान ओर बाइबिल की हास्यास्पदं 
गप्पों की ओर ध्यान आकषित किया । महषि दयानन्दने वेदों की 
ओर, वैदिक संस्कृति की ओर देश का ध्यान खींचा, गुरुकुलों, कन्या 
गुरुकुलों की स्थापना करवाई, वेदिक संस्कृति को पुनस्ज्जीवित 
किया) इस समय देश मे जगह-जगह संस्कृत पाठशालाओं कोभी 
भरपूर स्थापना हई, एसी पाठशालाओं को जिनका मुख्य ध्येय 
प्राचीन संस्करति, प्राचीन साहित्य ओर प्राचीन परम्परा को साधना 
थी। आर्यसमाज के मूतिपूजा, श्राद्ध आदि विषयक विचारों से 
भिन्नता रखते हए भी सनातनधमियों ने भी वैदिक संस्कृतिके 
पूनरुज्जीवन के लिए प्रयत्न ओर सहयोग दिया । एक प्रकार से वैदिक 
संस्कृति के नारे का फल यह्‌ हआ कि मैकाले उस समय भारतीयों को 
"काला अंग्रेज" बनाने के प्रयत्न मे सफल नहृजा, परन्तु अग्रेजों के 
चले जाने के बाद, अंग्रेजियत से नफरत करनातो दुर, अंग्रेजियतसे 
हमारा प्यार उमड़पड़ा । हम मैकाले के स्वप्नको पूराकरनेमें 
स्वयं लग गये । आज हमारे वच्चे हमें पिताजी, माताजी, अम्मा, 
भाई आदि प्यार-भरे सम्बोधनं से नहीं पुकारते, अपितु हमारे पिता 
डंडी हो गये, माता मम्मी हो गई, चाचा अब चाचा नहीं रहे अंकलजी 
बन गये, विचारी चाची आंटीजी हौ गई । यह्‌ शब्द परिवतंन हमारी 
मनोवृत्ति को बताता दै । वैदिक संस्कृति कै प्राणत्याग, तपस्या, 
निस्वार्थ सेवाभाव व आत्मोत्सगं आज समाप्त हो गये। स्वाथंः 
मोग-विलास, आराम का भाव बढ़ गया । वेदिक संस्कृति या भारतीय 
संस्कृति अपने आपमें बडी प्रबल ओर शक्तिशालिनी थी । मुसल- 
मानोंने इसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परन्तु यहं ओरवेगसे चमक 
उठी । मुसलमानों के काल मे हमने अपना देश ष ही गँवा दिया, 
अपनी स्वतन्त्रता खो दी, परन्तु हमारी संस्कृति ज्यो-की-त्यों अड़ग 
खडी रही, खडी ही नही रही, इस्लामी कालमे ओर वेग से चमक 
दी । इस देश की संस्कृति ने गरदन नहीं ्ञुकाई । महाराणा प्रताप 
शिवाजी ओर गुरुनानक आदि वीरो व सन्तोंके रूपमे यह्‌ जीवित 
रही । 

मुसलमानों के बाद अग्रज्‌ भी आक्रामक बनकर आये। इनसे भी 
हमारी टक्कर हुई । अग्रजो की पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति से 
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भिन्न थी । वेदिक संस्कृति जिसे हम भारतीय संस्कृति भी कह सकते 
है इसका आधार घमं था, पाडचात्य संस्कृति का आधार धर्मं नहीं 
था, भारतीय संस्कृति का आधार पारलौकिक था, पाइचात्य संस्कृति 
का आधार लौकिक था, भौतिक था, इससंसारकाथा। इस संस्कृति 
से जव टक्कर टहूर्दतोभी यह्‌ जीवित रही। महि दयानन्द, राजा 
राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन ओर गोविन्द रानाडे, महात्मा गांधी, 
तिलक ओर स्वामी श्वद्धानन्द ने इसे वचा लिया। वही संस्कृति 
अंग्रेजो के चते जाने के बाद एक शवके रूपमे अपने देश मेंमरी 
पडी है । आप जानना चाहगे कि हमारी संस्कृति-सातृसंस्त के मृत 
शरीरम जीवन डालनेके लिए क्या कियाजाए ? वैदिक संस्कृति 
को प्राणवान्‌ वनानेके लिए उसके स्वरूप को समञ्ञिए ओर उसे 
जीवन मे लाइए । उदाहरणार्थं वैदिक संस्कृति को प्राणवान्‌ बनाने 
के लिए अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या, अपरिग्रह, निष्काम- 
भाव, वानप्रस्थ, संन्यास, पारलौकिक सत्तामें विरवास, आत्मवाद 
के विचारोंको जीवित कीजिए । याद रचिए ये विचार नित्य 
अखण्ड हं, भौतिकवादी भी इन विचारों को छोड नहीं सकता । याद 
रखए्‌, संस्कृति केवल शब्दों का नाम नहीं, सार्थक शब्दो का नाग है 
संस्कृति केवल दाशंनिक विचारों का नाम नहीं - संस्कृति क्रियात्मक 
विचारोंकानाम है, संस्कृति विचारों की उस धाराफो कहते दहँजो 
किसो देश भौर जाति के जीवन में उतरती जाती हे । जो विचार- 
धारादेशया जाति के जीवन को प्रभावित नहीं करती, उसके दिन- 
दिन ओर छिन-छिन के जीवन की दिशा को मोड नहीं देती वह 
सस्कृति नहीं कहला सकती, मातृसंस्कृति वह है जो हमारे जीवन 
को एक छोरसे दूसरे छोर तक सरावोर करती टो, उसे अपने में इवो 
लेती हो उसे अपने मेँ बुला-मिला लेती हो । आप अपनी मातुसंस्कृति 
को जीवित रखना चाहते हैँ तो आपको वैसा बनना पडेगा, प्रयत्न 
करना पड़गा । उस समय हमे भोतिकवाद के शरीर में आध्यात्मवाद 
को आत्मा को उतार देना होगा, अध्यात्मवाद की आत्मा को बैठा 
देना होगा । आज के युग की यही चूनौती है । आइए, हम अपनी मातु 
सस्कृति कौ पजा, सेवा ओर उन्नति का प्रयत्न करे । 

तीसरी माता दै मातृभूमि । वैदिक वाडमयमें राष्टर्‌की प्रवृद्ध 
चेतना का सन्देश है । हुमारे देश मे आज जो समस्याएं ओर इतिहास 
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कीजो धारणं हँ, जिनसे हम गुजररहै है वे हमे प्रेरित करती है 
कि हम वेदवाणीमे राष्टर-जागरण कीप्रभातीके स्वर सुने, समने 
ओर उन्हें जीवनम क्रियान्वितं करं जिससे राष्ट का उदय, संगठन 
ओर समुत्थान हो सके--हम अपनी मातुभूमि के साथ आत्मसात्‌ 
होकर कह उठ-- 
माता भृमिः पुत्रो अहु पृथिन्धाः ।--अथवे १२।१।१२ 

यह मातुभूमि मेरी मातादै ओर मे इस विस्तृत पृथिवी का पुत्र 
हूं । यह अथववेद के प्रसिद्ध पृथिवीसूक्त या मातृभूमि सूक्त का एक 
वाक्य है । इस सूक्तम मातुभूमि विषयक बड़ा ज्ञान भराहुञारहै, 
परन्तु हम यदि इस एक वेदवाक्य को ही अपना ले ओर इससे यह्‌ 
समञ्ज जाँ कि यह्‌ भूमि हमारी माताहै ओर हम इसके पुत्रहैँतो 
हम अपनी माता को कुछ-का-कुछ बना सकतेहं। वेदने आदेश 
दियादैकि इस मातृभूमि को केवल माता समन्ननेसे काम नहीं 
बनेगा, इसकी.-सेवा भी करनी होगी | 

उपसपे मातरं भूमिम्‌ ।- ऋ ० ९१९०।१८।१० 

मातुभूमिकौोसेवा कर) मातुभूमि कौसेवा काक्या सतलव 
रै? यदिहम भारत को माता मानेंगे तो हमारे तुच्छ स्वाथं समाप्त 
हो जाएँगे । हम प्रत्येक भारतवासी को अपना भाई समक्षे लगेगे ओर 
उस समय अपनी साता-भारतमाता के प्रति अपने कत्तव्य को 
समञ्चने लगेगे ओर इसकी सेवा के लिए अपने तन, मन, धन को 
अपेण करने को तैयार हो जाएंगे । उस समय हम अपने-आप राष्ट्‌- 
वासियों के साथ खड होकर प्रतिज्ञा करगे कि-- 

यतेमहि स्वराज्ये !- ऋ ० ५।६६।६ 

(आओ) हम स्वराज्य के लिए सदा प्रयत्नशील रहं ओरं प्रयत्न 

कामार्मं क्याहै? वेद कहता है- 
न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । 

विना स्वयं परिश्रम किये देवताओं की मैत्री प्राप्त नहीं होती । 

अथर्ववेद के शब्दों मे राष्ट्‌भक्त कह्‌ उठता है-- 
कतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । 
--अथवे० ७।५२।८ 
पुरुषार्थं मेरे दाहिने हाथमे जौर जयमेरे बाणे हाथमेहं। 
जब हम भारत को माता कहते हँतो यहु केवल कल्पना नहीं 
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होती । वेद ने जब पृथिवी को माताकहा तो वह्‌ कोरा आलंकारिक 
वणन नहीं है । हमारा भारतदेश सचम॒च हमारी माता । योगिराज 
श्री अरविन्द-जिन्होने अपने राजनंतिक जीवनकाल मे सवसे पहले 
भारतके नवयुवकोंमे देशके प्रति मातुभाव जगाया था, इसका 
दन कराया था-- कहते ह, हमे अपने यौगिक ज्ञान द्वारा बतलाते 
है कि भारतकीआत्माहै,एेसीही आत्मादै जंसेकि प्रत्येक वैयक्तिक 
पुरुष की आत्मा होतीहै। भारत की वही आत्मा अति प्राचीन 
काल से, ऋषि-सुनियोके कालसे, इस देश को सवंविध उन्नति का 
अधिष्ठातृत्व करती रहीहे। देशके विविध प्रकार के भाग्यविधाता 
उसीकौप्रेरणा को समय-समय पर अनुभव करते रहं ओर आज 
भीकर सक्ते हं । उपीके प्रति हमे जग्रत्‌ होनाहे। तभी हम वेदं 
के शब्दों मे सच्चे अर्थो मे कहुगे- | 
माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः । 
जिसे हम मातृभूमि ओर यूरोपवाले पिततृभूमि आदि सम्मान- 
मुचक ओर प्रेमभरे शब्दों सेस्मरण करतेर्है, वह वास्तवमेक्या 
वस्तुहै? यदिएकदुष्टिसे देखें तो वहु पानी ओर मद्री या इसके 
आधार पर बने पहाइ-जंगल आदि के अतिरिक्त ओर कुछ भौ नहीं । 
हमारी मातुभूमि पानी ओौरमिट्रीका महान्‌ टेरभर रह्‌ जाती है। 
मही ओर पानी के समुदाय में क्या मातृत्व ओर क्या पितृत्व? 
मही ओौर पानीके समुदायमें न पाया जानेवाला यह मातुत्व ओौर 
पितृत्व उसे हमे अपने मनमें से देना होता है । भौतिक (णएच्८९८) 
के साथ मानसिक (ऽणण००।५९) मिलाना पड़ता है । तब हमे मात्‌- 
भूमि ओर पितुभूमि प्राप्त होती है। मात्भूमि का यही द्शनहे। 
वेद का मन्त्र है-- 
यामन्वेच्छद्धविष्रा विश्वकर्मान्तिरणंवे रजसि प्रविष्टाम्‌ । 
भुजिष्य पात्रं निहितं गुहा यदाविभोि अभवण्मातृमद्भ्यः ॥ 
--अथवं० १२।१।६० 
अर्थात्‌ जलमें ओरमि्रीमें छिपी हुईदया धसी हुई जिस भूमि 
को, बहुविधकर्मणील पुरुष (हविषा) आत्मत्यागपूर्वैक (अन्वैच्छत्‌) 
मातुभूमि रूप से चाहता है (मातुमद्‌भ्यः) उसे माता समञ्जनेवालौं के 
लिए (यत्‌) जो (भुजिष्य) भोग्यपदार्थं ओर (पात्रम्‌) रक्षण (गुहा- 
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निहितं) गुफा मेँ रक्वे पदाथं को भांति छिपा रहता है, वह (भोगे) 
उपभोग के लिए (आविः) प्रकट (अभवत्‌) हो जातादहै। 
ट्स मन्त्रके पूवधिमे मातृभूमिक्याह यह समञ्नायागयादहै। 
मातुभूमिक्याहै ? वेद उत्तरदेता है-जल ओर महीमे रवे हुए 
धरती के जिस स्वरूप को विरवकर्मा माता चाहने लग जाती, वही 
मातुभूमिटहो जाती है । इस मातृत्व बुद्धि कौ क्या आवश्यकता! 
परमेदवर ने मनुष्यमेंेसा करनेकी भावनाक्योभरदी? उसेषेसा 
क्यों करना चाहिए ? इसका उत्तर मन्त्रका उत्तराधेदेतादहै। जो 
लोग पानी ओौर मिद्रीसे बनी हुई भूमि कोमाताकी वृद्धिसे देखने 
लग जाते हैं, उनके लिए भोग ओर रक्षण प्रकट हो जाते हैं । एेसे-एेसे 
भोग्य पदाथे ओर तज्जन्य सुख संसार मे प्रादुर्भूत होते हैँ जो इस बृद्धि 
के विना अन्धकारमे लीन रहते-कभी मिल ही नहीं सकते । 
भूमि को माता समञ्ननेका क्या अभिप्राय? जसे मेँ अपनी 
माता के मान-अपमान को अपना मान-अपमान, उसके सुखदुःख को 
अपना सुख-दुःख उसके मंगल-अमंगल को अपना मंगल-अमंगल 
मानताहू, वैसे ही जव मै किसी भू-भाग को अपना समञ्चने लग्‌ ओर 
उसके निवासियो के मान-अपमान को अपना मान-अपमान, उनके 
सुख-दू.ख को अपना सुखदुःख ओर उनके मंगल-अमंगलं को अपना 
मंगल-अमंगल मानने लगूं तब यह कहा जाएगा कि मै उस भू-भाग 
को अपनी मातुभुमि समक्ता ह्‌ ? आप लोग प्रतिदिन "भारत माता 
को जय' कहते हँ । कभी आपने सोचा है कि यह मातृभूमिक्याहे ! 
यह भारत माता कौनहै? ये पहाड, ये नदियां, यह्‌ सिटी ओर यह्‌ 
समुद्र भारत माता नहीं । भारत माताको जयका मतलवबहै कि 
कारमीर से कन्याकुमारी तक ओर कच्छ से उड़ीसा तक फली हुई 
सीमा जिसमे, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बंगाल. मद्रास, आसाम, 
नागालेड, मणिपुर, मिजोरम, उत्कल, विहार, मध्यप्रदेश, पांडिचेरी 
तमिलनाड, आन्ध्र आदि प्रान्त है, उनमें रहनेवाले युवक, युवतियां 
व द्-वद्धाए, बच्चे-बच्चियाँ, प्रौढ या किशोर जितनेभीनर-नारीरहै-- 
चाहे वे हिन्दू, मुसलमान, सिख, जंन, बोद्ध, ईसाई आदि हंसव 
असली भारतमाता ओर इनकी विजयही भारत माता कीजयह। 
व्या आपने अव अपनी माताकोदेखा ? क्या उसकी विजय के नारे 
के महत्व को समञ्चा ? यही सेवा किये जाने योग्य जौर वन्दना किये 
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जाने योग्य हमारी माता है । वन्दे मातरम्‌' की पवित्र ध्वनि उठाकर 
देशभक्त लोग इसी माता को नमस्कार करते हैँ । नमो सातयस्ये- 
नमो मातुभूम्ये। इस मातुभूमि को हमारा प्रणाम हो। राष्ट के 
अभ्युदय को कामनासे भारत राष्ट्का नागरक प्रार्थना करतादहै- 
घ्रुवं ते राजा वर्णो ध्रुवं देवो बहस्पतिः, 
ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट धारयतां ध्रृवम्‌ ॥ 
--ऋ० १०।१७३।५ 
"वरुण राष्ट को अविचल करे, बृहस्पति राष्ट को स्थिर करे, 
इन्द्र राष्ट कोसुदुढ्‌ करे ओर अग्निदेव राष्ट को निश्चल रूपसे 
धारण करे । 
वेदिक दुष्टिकोण था-- 
जा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषन्योऽतिग्याधी महारथो जायताम्‌ ॥ 
यजुवद २२।२२ 
हमारे राष्टरमें क्षत्रिय वीर, धनुधेर, लक्ष्यवेधी ओौर महारथी 
हों | 
वथं राष्ट जागृयाम पुरोहिताः । -यजुवंद ९।२३ 
अपने राष्टमे नेता बनकर हम जागरणशील रहं । 
मातुभूमि की विशालता का वणेन करता हुआ वेद कहता है-- 
जनं बिश्रती बहधा विवाचस्तं नानाधर्माणं ¶ृथिवौ यथोकसम्‌ । 
सहल धारा द्रविणस्य मे दृहां धुबेव धेनुरनपस्फ्रन्तौी । 
-अथव० १२।१।४१५ 
वहुधा एक-दूसरे के साथ विरुद वचन वोलनेवाले, विविध घर्मो 
--कतंग्य-कर्मो, धारणात्मक कर्मके पालक लोगों को उनके देण, 
कालानुसार भिन्न-भिन्न प्रकारसे पालन करती हई प्रथिवी, गौके 
समान सौम्य ओौर शान्त, प्रसन्न मन से मुज्ञ धन एेशवये की हजारों 
धाराएं प्रदान करे । 
मातृभूमि से स्नेह रखनेवाला, उसके प्रति श्रद्धा ओर विश्वास 
रखनेवाला वीर कहता है-- 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भृन्यान्‌ । 
अधीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः ॥ 
--अथवं०.१२।१।५४ 
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म अपनी मातृभूमि कै लिए ओौर उसके दुःख-विमोचन के लिए 
सव प्रकार के कष्ट सहने कोतैयारहूं। वे कष्ट जिस ओर आवें 
चाहे जिस समय आवे, मुले चिन्ता नहीं । मै साहसी हं" वीर ह भूमि- 
भरम उत्कृष्ट हुं । दुश्मन से मुकाविला पड़ने पर उसके छक्के छडा 
देनेवाला हुं । सव शत्रुओं को परास्त करते की शक्ति मु्ञमे है । जिस 
दिशामें कदम बढ्ाञगा, शत्रुओं को पकड़-पकडकर मसल डालूंगा । 
राष्ट के निर्माण के लिए अथववेद के ३।३० सूक्त के सात मन्त्रों 
मे राष्ट के व्यक्तियों के एक हृदय, एक मन ओर एक भोजन का 
उल्लेख किया गया ह । किसी राष्टूके लोगो को, यदि वे अपनी सब 
प्रकार को उन्नति ओर सुख-समृद्धि चाहते हैँ तो उन्हे किस प्रकरं 
मिलकर रहना चार्हिए यह्‌ उपदेश इसमे दिया गया है । अथर्ववेद का 
यह्‌ सूक्त सांमनस्य सूक्त कहलाता दै । इसका छठा मन्त्र है-- 
तसानो प्रपा सह्‌ वोऽन्नमागः समाने योक्त्रे सह्‌ वो य॒नज्मि । 
तुम लोगों का पानी पीनेका स्थान समानहो, तुम्हारा अन्न 
समान हो, तुम सबको समान रूपसे स्नेह के बन्धन मे बाँधता हं । 
इसी सूक्त का पहला मन्त्र है-- 
तहूदयं वांमनस्यमविदेषं कृणोभि वः, 
अन्यो अन्यमधि हमत वत्सं जातसिवाच्न्या \। 
--अथवं ३।३०।१ 
राष्ट्वासियोके बीचसे विद्वेष को हटाकर मे सहूदयता ओरं 
सांमनस्कता का प्रचार करता हूं । आप सब एक-दूसरे से इस प्रकार 
प्रम करं जेसे गौ बडे से प्रीति करती है। 
राष्ट के एेदवयं ओर अभ्युदय का मूलमन्त्र ऋग्वेद के अन्तिम 
सूक्त ९०।१९१ मे ४ मन्त्रों मे बताया गयाहै जिक्षके द्वारा किसी 
भीराष्ट्‌का मानवसमाज सब प्रकार की उन्नति, सब प्रकारका 
ठेदवयं ओर अभ्युदय प्राप्त कर सकता है । इस सुक्त के प्रथम मन्त्र 
मे अभ्युदय, व्यं कौ प्राथेना की गईहै ओौर दुसरे, तीसरे तथा 
चतुथं मन्त्र मे अभ्युदय-प्राप्ति कः रहस्य बतलाया गया है । दूसरा 
मन्त्र कहता है- 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वौ मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं ख्था पूवं संजानाना उपाचते ॥ 


रे 


अर्थात्‌ एेदवयं के अभिलाषी ह सुध्यो ! तुम सब परस्परं भिस- 





१९४ 


कर चलो, मिलकर रहो, प्रेम से मिलकर बातचीत करो, तुम्हारे मनं 
मिलकर परस्पर सहयोग से ज्ञान प्राप्त करे । जिस प्रकार तुमसे पहले 
के विद्वान्‌ पुरुष मिलकर परस्पर के सहयोग से विविध प्रकारका 
ज्ञान प्राप्त करतेरहंर्है वैसेहीतुम भी प्राप्त करने योग्य एेडवयं 
ओर अभ्युदय को प्राप्त करते रहो । 

समानो मन्त्रः समितिः समानो समानं मनः सह चित्तसेषास्‌ । 

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोसि .\1 

एेरेवयं के अभिलाषी नागरिको ! (एषाम्‌) इन तुम सबका 
(भन्तः) गुप्त ओर गम्भीर विषयों की मन्त्रणा करने का, विचार 
करने का, स्थान (समानः) समान दहो जिसमे तुम समानलू्पसजा 
सको, (स्षभमितिः) तुम्हारी राजसभां ओर दूसरी सभां (समानौ) 
समान हों, जिनके सव सदस्य बन सकं । (मनः) तुम्हारे मन 
(खनानन्‌) समान हो, जिसमे परस्पर के लिए प्रेम हो (चित्तम्‌ मन 
से प्राप्त किया जानेवाला तुम्हारा ज्ञान भी (सह) एकसाथ डो, 
परस्पर के सहयोग से मिलकर प्राप्त क्रिया जाए । (वः) तुम सबको 
(खानम्‌) समान रूप से मिलकर की जानेवाली (मन्रम्‌) मन्त्रणा 
ओर विचार की (अशमन्त्रये) म मन्त्रणा देता हूं, सलाह देता हं 
(वः) त॒म सबको (सानेन) समान रूपसे परस्पर के लिए किये 
जानेवाते (हविषा) त्याग के द्वारा (जुहोमि) एेरवयं ओर अभ्युदय 
प्राप्तिके यज्ञमे मेँ नियुक्त करता हूं । 

समानी व॒ आकूतिः समाना हुदयानि वः । 
समानमस्तु वो सनो थथा वः सुसहासति ॥ 

तुम सव राष्ट्निवासियों के संकल्प एक जसे हों । तुम्हारे हूदय 
एकसमान हों । तुम्हारा मन एकसमान हो जिससे तुम्हारा परस्पर 
भली भांति मिलकर साथ रहने से होनेवाला एेश्वये ओर अभ्युदय हो 
सके । 

इन चारों मन्त्रो मे प्रथम मन्त्र में एेरवयं कौ, अभ्युदय की प्रार्थना 
की गरईहै ओर शेष तीन मन्त्रम व्यक्ति तथा राष्ट्र के अभ्युदय की 
प्राप्ति के उपाय वताये गये हैँ । मिलकर रहना, सिलकर बातचीत 
करना, हदय ओौर मनकाप्रेमसे भरपूर रहना, प्रेम से ज्ञान-विज्ञान 
को उन्नति करना, यही अभ्युदय का मूलमन्त्रहै । अथववेद के एक 
मन्म कडा गयादहै-- 


११५ 


यो नो देषत्‌ पणिवि यः पतन्याव्‌ योऽजिदासान्मनसा यो वेन । 
तं नो भूमे रन्घय पूवेकृत्वरि ॥\-अथवं ० १२।१। ९ 
हे पृथिवी ! हमसे जोद्रेष करतादै ओर जो सेना लेकर हमपर 
चटाई करतार तथाजो मनसे, विचारोंसे, किवा हुथियारोसे 
हमारा नाश करतादहै, उसेतू हमारे लिए नष्ट करदे; क्योकितू 
पहले ही से शतरओं का नाश करने मे समथं ह । हिन्दी का कवि इसी 
का भावानुवाद करते हुए कहता है-- 
हे वसुधे ! जो सेना लेकर, चढ़ आते हमपर सदेख \ 
मन से अथवा वचन-कसं से, पहु चाते हैँ मन को ठेस । 
श्ल-विनाशिनी हे जगदम्बे ! सत्वर कर उनकातु नाश! 
होता रहे निरन्तर उनकए, तेरे हारा महदधिनाश ॥ 
वेद हमे राष्टीयता का पाठ पड़ातादहै। जिस राष्ट्‌केलोगोमें 
राष्टीयता की भावना होगी वे कभी कोईएेसा कामन करगेजो 
राष्ट के गौरव को धक्का पहंचाए, वे राष्ट के सम्मान ओर स्वतन्व्रता 
की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौद्ावर करते हुए भी नहीं हिचकंभे । 
म॒क्ञे जापान के बच्चों की एक घटना याद रहीहं। 
जापान के एकस्क्लमे एक ब्रिटेन के प्राध्यापक पहुंचे । उन्होने 
जापानी विद्यालय के प्राध्यापक महानुभाव से बच्चोंसे बातचीत 
करने की अनुमति मांगी । उन्होने ऊँची कक्षाके एक छात्रसे पूछा 
कि आपके देश मे किसकी पूजा अधिक होतीहै ? इसपर विद्यार्थी 
ने उत्तर दिया कि हम लोग बौद्ध, हम बुद्ध को भगवान्‌ मानते, 
किए, आप क्या कहना चाहते हँ 
आगन्तुक ने पुन: पृच्छा, "मान लीजिए एक सेना आपके देश पर 
चढ़ाई करती आ रही है जिसके सेनापत्ति भगवान्‌ बुद्ध है, तव आप के 
देश का क्या कत्तव्य होगा ? बालक की हहं ओर दन्तुलियां तक 
हिल उरी, वह्‌ पसीने-पसीने हो गया, किन्तु अपने पंरिचमी प्ररनकर्ता 
से कहा, यह नहीं हो सकता कि जो बृद्ध भगवान्‌ विव मे अहिसा 
का प्रचार क्तेहैँ ओर प्रेमकी भावना भरते, दूसरे देश पर 
चढ़ाई करं । वे युद्धसे घृणा करते हँ । आगे उसने जो शब्द बुद्ध के 
प्रति अपना विहवास ओौर श्रद्धा रखते हुए कहे वे अत्यन्त प्रभावशाली 
ओौर ग्राह्य हैँ । उसने कहा, “महाशय ! किन्तु यदि आपको बात सच 
हीहोतो हम देसे सेनापति ओर उसकी सेना को टुकड्-टुकड़ करकं 
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समुद्रमे फक देगे । हमारेदेश कौ ओर कोई आंख उठाकर भौ नहीं 
देख सकता । 

जिस राष्ट के बच्चों में एेसी तेजस्विता हो, उसका मस्तक कौन 
छ्‌ सकताहै? यह तेजस्विता ही राष्टीयता की जननी है, यही 
हमारी सवसे वड़ी आवकद्यकता है, आज भी ओौर कल भी। 

वीर सावरकरने अपनासारा जीवन अपनी मात॒भूमि की अर्चना 
एवं पुजा मे विता दिया । वे अपनी मातुभूमिके लिए २७ वुर्षं तक 
अण्डमानकेकारागारमें रहे ओर स्वयं काल भी उन्हें उनके मा्मसे 
न हटा सका । उन्होने लिखा है, “काल स्वयं मृञ्नसे उरा, मै नहीं । 
कटं बार फांसी के फन्दे को चूमकर, उसके कराल स्तम्भो को ्ञक- 
सोरकर्मे लोट आयाहं। मै जीवित रहा, यहु मृत्यु की पराजय 
थी | 

इ्गलेण्डसे पानी का जहाज भारत के लिए रवाना हुआ । इस 
जहाज पर एक भारतीय युवक था जिपे हथकड़यिं से जकड़कर 
भारत ने-जाया जा रहाथा। अग्रज पुलिस अधिकारी तथा गोरे 
सिपाही हर क्षण उस दृवले-पतले, सिकृड भारतीय "राजद्रोही करो 
भारतीय पृलिस को सौँपने के लिए सतकं थे । जहाज भारत करी ओर 
वट्‌ रहा था । गोर सिपाही गवन्नित आपसमे वातचीतमें संलग्न 
थे । उस देशभक्त राजद्रोही की मजाक उड़ा रहे थे। बेचारा क्रान्ति 
करने चलाथा', ब्रिटिण साम्राज्यसे टकराना चाहता था' अव 
छोटी-सी उम्रमदही फांसी पर लटका दिया जाएगा । 

८ ज॒लाईको यवक ने सामन बठ अधिकारीस कहा, भमेरपेटमें 
दद हं । शोच जाना चाहता 

यूवककं हाथ को हथकडी खोल दी गई । वह केविनमें वनै 
पाखान म चला गया । अपना कोट शीशे पर फला दिया ओर स्वयं 
इंगलिश चंनलमें कद पड़ा । कंदी युवक जव देर तक नहीं आयातो 
पुलिसवालों को सन्देह हृजा । उन्होने दूरबीन से समुद्र मं तरते यवक 
को देखा । खतरे की घण्टी नजा जर्‌ जगलक्ार क्‌ अदश ये दनादन 
गोलियां चलने लगीं । युवक्र अपने को वचाता हुआ आगे वदता चला 
गया । दूसरी ओर गौरे सैनिक मोटर-बोटसरहित समुद्र मे उतर गये । 
अब पकड़ा-पकडो' की आवाजस आकाश गंज गया । वह प्रास के 
तट पर पहुच गया । वह्‌ युवक फ्रांसीसी संनिकों को लक्ष्य कर बोल, 
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मै चोर नहीं, डाक्‌ नहीं, राजनैतिक विद्रोही हूं, मुञ्चे अपनी सरकार 
को सौपदो, इन अंग्रेजों को) नहीं ।' 

अंग्रेज सैनिक संख्याम अधिकयथे। फ़रांसीसी सेनिकोंने उरकर 
उसे अग्रेजों को सोप दिया । यह्‌ वीर देशभक्त युवक सावरकर था। 
विनायक दामोदर जैसे देशभक्त ओर साहसी युवक संसारमें दुलभ 


है । 

विष्ण गणेश पिगले के जीवन का एक पृष्ठ भी पठनीयदहै-- 

मेरी एक ही अन्तिम इच्छा है ओर वह्‌ यह्‌ कि भारत स्वाधीन 
हो" । ७ नवम्बर, १६१५ को फांसी के तस्ते पर ज्ूलनेसे पूवंदेशके 
प्रमुख क्रान्तिकारी विष्णु गणेश पिगले ने कहा था | 

पिगले देण के उन क्रान्तिकारी नेताओंमेसे थे जिन्होंने अत्यधिक 
साहस, बहादुरी, धैयं एवं लगन के साथ भारत को सशस्त्र कान्ति 
दवारा विदेशी दासता से मुक्त करने के प्रयत्न क्ियिथे। ब्रिटिश हुकूमत 
के खिलाफ पिगतेने जो जबरदस्त मोर्चा लिया था वहु भारतीय 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास का अविस्मरणीय पृष्ठहे। 

विष्णु गणेश पिगले का जन्म पूनाके एक पहाड़ी ग्राममेंहुजा 
था । सामान्य परिवार में जन्म लेनेके बावजूद उनके माता-पितानै 
उसकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध क्रिया । बचपनसे वे अत्यधिक 
निर्भीक एवं स्वाभिमानी थे ओर उनका यह्‌ स्वभाव जीवनपयंन्त 
कायम रहा । आत्म-सम्मान की कोमत पर उन्हे किसीभी व्यक्ति 
अथवा समृहसे किसी प्रकारका समज्लोता करना स्वीकारनथा। 
उनमें राष्ट्रभक्त कीभावना कट-क्टकर भरी थी। भारत को परतन्त्र 
देखकर उन्हे हादिक पीड़ा होती थी। उन्दोने विभिन्न देशों के 
स्वाधीनता-संग्राम के रतिहास का अध्ययन क्रिया ओर अन्ततः इस 
निष्कषं पर परहचे कि बिना सणस्त्र क्रान्तिके भारत किसीभी दशा 
मे स्वतन्त्र नहींहौ सक्ता । २१ फरवरी, १९११५६० को क्रान्तिका 
दिन निरहिचित किया गया, परन्तु दुर्भाग्य, विष्णु गणेश पिगले मेरठ में 
पकड गये ओर उनपर अग्रजो के खिलाफ बगावत की साजिश का 
मूकदमा चलाया गया । इम मुकदमे मे पिगने को कर्तारसिह सरावा, 
जगर्तासह, हरनामसिह, वख्णीणसिह्‌ तथा सुरेनसिह्‌ नामक ६ अन्य 
व्यक्तियों के साथ मृ्यु-दण्ड दिया गया। सात नवम्बर को फांसी 
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घर की ओर प्रस्थान करते समय उन्होने जो गाना गाया उसके कुठ 
बोल सुनिएः - 

फख्केहै भारत को एक, करतार त्‌ जाता है आज, 

जगत ओर विगले को साथ ले जाता है आज । 

हम तुम्हरे मिशन को पुरा करेगे संगियो, 

कसम हर हिन्दी तुम्हारे खून कोखाता है आज! 


न्यायाधीश के कहने पर प्रभ से प्रार्थना की कि ईरवर हमारेदेश 
को शीघ्र स्वतन्त्र करे ओौर शान्तभावसे फन्दे को खद अपने गलेमें 


लगा लिया । 


यह सुनता हूं कि प्यासी है बहुत खाके-वतन साथो । 
खदा हाफिज ! चलामें बांधकर सरसे कफन्‌ साथी ।। 


देशभक्ति क्या ? भक्ति चाहे माता-पिताकीहो, चाहे ईदवर 
कीटो, चाहे आचायं एवंदेवोंकीहोया चाहे रष्ट्‌यादेशकीहो 
वह बलिदान माँगतीदै, व्याग मांगतीदहै। जिस समय हम अपनी 
सम्पूणं प्रवृत्तियों भावनाओं ओर तन-मन-धन को देशमें स्थिर कर 
दंगे तभी भक्तियासेवा का लक्ष्य सिद्ध होगा| 


स्वामी रामतीर्थं ने कहा है कि देशभक्ति का मतलव है “जबर 
चलता हूंतोमे अनुभव करताहूं कि इस रूपमेमेरा देश चल रहा 
है। जवर्म बोलताहूं तोर्म अनुभव. करताहुं किमेरीवाणीमें 
मेरा देश बोल रहा है । जवम सांसनेताहुं तो मँ अनुभव करता हूं 
कि मेरी धमनियोँमेमेरादेशरसांसने रहाहै। मै भारतवासी नहीं 
सम्पूणं भारत हूं, शंकर हूं, शिव हूं, विराट्‌ हूं ।'' स्वामीजी मातुभूमि 
के विकासके लिए प्रभ॒से प्रार्थना करते, "प्रभो! मेरे देश के 
नवयुवकों ॐ शरीरो में सिह की शक्ति सींच दो, उनके मनों मे गरुड 
की स्फूति संचारित करदो, उनकी अत्माओं में गौ का परमार्थं 
अनुप्राणित कर दो ओर उसके बाद आप निरिचन्त दहो जाइए हम 
आपको सृष्टि का सम्पूणं भार संभाल लेशे ।” याद रखिए, “मातु- 
भूमि कौ स्वतन्त्रता अपने लिए अर्पण मांगती है, शरीर का अर्पण, 
मनकाअपण ओौरप्राणोंका अ्पण। तनकीदीवारेही मातभरूमि 
को शन्रु-आघात से सुरक्षित रखती हैँ ।" 
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आइए, अन्त मे उस अपनी मातुभूमि या मातासेप्रा्थेना करे 
"हे मातः ! हमें महान्‌ कर, महत्प्रयासौ कर, उदारचेता कर, सत्य- 
संकल्पी कर । रेसा कर कि हम अब ओर अल्पाभीप्सु, निरचेष्ट, 
अलस तथा भयभीत न हों। 

बलशाली, पराक्रमी, उन्नतचेता जाति भारत के पवित्र काननं 
से, उवंर चेतो मे, गगन सहचर पर्व॑तो के तले, पूत सलिला नदिय के 
तीर पर एकता से, प्रेम से, सत्यशक्ति से, शिल्प से, साहित्य से, 
विक्रमसे, ज्ञान से श्रेष्ठ होकर निवास करें! मातृचरणों मे यही 


प्रार्थना है, हे मातः ! प्रकट हओ 1" 








राहगोन्नति के चात त्व 


सत्यं वृदृतमुग्रं दीक्षा तपो बरह्म यज्ञः पुधिवीं ध।रयन्ति | 
सा नों भूतस्य भव्य॑स्य परन्युरुं लोकं पुथिवी नः कृणोतु ॥ 
--अथवं० १२।१।१ 

शब्दा्थ-- (बृहत्‌) महान्‌ (सत्यं ) सत्य, (बृहत्‌) महान्‌ (ऋतं) ऋत, 
(उग्रं) उग्रता अर्थात्‌ क्षात्रणक्ति, (दीक्षा) दीक्षा (तपः) तप (ब्य) 
ब्रह्मशक्ति ओर (यज्ञः) यज्ञ ये सात (पृथिवीम्‌) प्रथिवीया राष्ट 
को (धारयन्ति) धारण कर रहेर्हैः (नः) हमारे (भूतस्य) भूतकाल 
की ओर (भव्यस्य) भविष्यकाल की (पत्नी) रक्षा करनेवाली (सा) 
वह्‌ पृथिवी, हमारी मातृभूमि (नः) हमारे लिए (उरम्‌) विस्तृत 
(लोकम्‌) प्रकाश ओर स्थान (कृणोतु) करे । 

हमने राष्ट कौ महिमाकावेद के आधार पर दशंन किया । 
राष्ट को महिमा अद्भत्‌ है, उसकी शोभा निरालीहै। इस राष्ट कौ 
उन्नति के लिए हमे प्रयत्न करना चाहिए । तीन माताओं में मातु- 
भूमिकोवेद देवी या माता मानता ओर इसकीसेवा का उपदेश 
करतादहै। इसकी सेवा के लिए इस मन्त्र मे सात तत्त्वों का उल्लेख 
कियादै। वे सात तत्त्व है 

(१) बृहत्‌ सत्य (२) बृहत्‌ ऋत (३) क्षाव्रशक्ति (४) दीक्षा 
(५) तप (६) ब्रह्मशक्ति ओर (७) यज्ञ । ये सात शवितयां या 
पाये हँ जिनपर राष्ट्र खड़ा हो सकतारहै, स्थिर रह सकताहैया 
आगे बेह्‌ सक्ताहै। येही वे आधार-स्तम्भ है जिनपर चलकर राष्ट 
अपनी सवेतोमुखी उन्नति कर सकता है । उन्नति में भौतिक, सामा- 
निक, धमक, आधिक सभी उन्नतियों का समावेश है । 

राष्ट कौ उन्नति के भौतिक साधनों को उन्नत करने के लिए 
वज्ञानिक, अ्थेशास्त्री तथा राजनेता निरन्तर प्रयत्न करतेदहैँ। वे 
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भूमियों को उपजाऊ वनाकर अधिक अन्न उत्पन्न करनेका प्रयत्न 
करते है, कल-कारखाने खोलकर ओद्योगिक उन्नति की चेष्टा करते 
है, ऊसरों को तोडना, पहाड़ी जमीनों को चौरस बनाना, पानीकी 
कमियोंकोदूर करना, नहरों का निमण, विद्युत्‌ का उत्पादन-ये सव 
कायं राष्ट की उन्नति में सहायक होते हैँ, परन्तु वेद का यह मन्त्र 
अभौतिक दर मानसिक उन्नति को राष्टू-उन्नति के लिए आवदयक 
मानता ओर वेद माता के अनुसारये सातगुण जिस भी राष्ट के 
नागरिको मे नहीं होगे वह राष्ट जीवित नहीं रह सकता, उन्नति 
नहीं कर सकता । वेज्ञानिक ओर भौतिक उन्नति द्वारा राष्ट समुन्नत 


होता है, परन्तु उसका उपयोग य द अयोग्य होगे तो वह्‌ 
भौतिक उन्नति का लाभ नहं गे । मोन लीजिए क्रि किसी न्द 


परिवारमें भौतिक सुख के सभी साधन विद्यमान हों पर घर के सदस्य 
शठे, लालची ओर कलहप्रिय होतो वे साधने उस घर कौ उन्नतन 
कर सकंगे । इसलिए वेद भौतिक उन्नति के साथ-साथ कुछ अनिवायं 
अभौतिक गुणोंकाभी उल्लेख करतादै ओर कहताहै किये सात 
तत्त्व ही राष्ट के एसे आधार है, जिनपर राष्ट का प्रासाद खडा हो 
सकताहे। 

बहत्‌ सत्यम्‌ अर्थात्‌ महान्‌ सत्य वह्‌ पहला तत्त्व है जिसपर यह्‌ 
राष्ट स्थिर रह्‌ सकता । इसी बात की पुष्टि ऋग्वेद के एक मन्त्रम 
की गई है "सत्येनोत्तभिता भूमिः (१०।८५।१)' अर्थात्‌ सत्य ही भूमि 
को ऊपर उठाताहै, उसे पतन कौ ओर नहीं जाने देता । इसविए 
राष्ट के अधिवासियों को सत्यप्रिय होना चाहिए । सत्य को जानने 
के लिए उन्हँं सदा तत्पर रहना चाहिए । सत्य तक पहुंचने के लिए 
शान्त, गम्भीर, अध्यवसायी सहानुभूतिपूणं, कष्ट-सहिष्णुवृत्ति ओर 
घटनाओं की तह तके जानेवाली मूष्ष्म बृद्धि की आवश्यकता होती 
है, वह उनमें होनी चाहिए । सत्य क्या दै जव यह्‌ पता लग जाए तो 
उसके अनुसार मन, वचन ओर कर्मसे उसपर आचरणभोकरना 
चाहिए । मन्त्र मेँ सत्य के साथ बृहत्‌' विशेषण दिय! गया दै । बृहत्‌ 
का अर्थं होता है --महान्‌ । इसका भावदह कि राष्ट कं निवासियोंमें 
महान्‌ सत्य रहना चाहिए, सत्य उनके जीवन का आवरण होना 
चाहिए । वेद जो यह्‌ कहता है कि सत्येनोत्तभिता भूमिः" सत्य भूमि 
को उठाये हृए है, उसे गिरने नही देता । इसका यहौ भाव ह । 
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आप राष्ट के व्यक्तियों से मिलिए । व्यापारी कहेगा कि सत्य के 
विना व्यापार चल ही नहीं सकता, राजनीतिन कहेगा कि राज्य 
करनाहोतो सत्यको छोडना पड्गा । राजनीतिमें सत्यका क्या 
काम? हर वकील नैतिकता ओर सत्यको छोडने की टेनिग देगा । 
मञ्चे याददहै कि एक बहुत वड़े वकीलने बतलाया कि उसने सौ 
मुकदमे लड़ तो निन्यानवे ञ्ूठे मूकदमे थे, उनमें उसकी विजय र्ट 
ओर एक मुकदमा सत्य था । वह्‌ उसमे पराजित हो गया, अर्थात्‌ 
वकालत विल्कुल असत्य पर आधारित दहै। इसलिए वकालत सत्यता 
से नहीं चल सकती । वकीलों के विषय मे एक कथा प्रचलित है| 
एक वार स्वगं ओरनरकके वीचकी दीवार नरकवालोंने गिरा 
दी । दीवारगिर जानेके वाद स्वगेवालों ने उन्हे दो-तीन दिनमें 
दीवार ठीक करवाने कीचेतावनी दी। नरकवालों ने कहा कि यदि 
हम ठीक नहीं करवाएगेतोतुमक्याकरलोगे? वे बोले हम प्रजा- 
पति के न्यायालय में मुकदमा दायर करेगे । नरकवाने हंसे ओर 
उन्होने कहा कि तुम्हारा मुकदमा लड़गा कौन ? सव वकीलतो हमारे 
यहा ही दँ । इसलिए वकालत तो ञ्चुठ के विना चल ही नहीं सकती 
हे । 
भारतम वनी दियासलाई की डिव्वियों मे यदि पचास तीलियां 
लिखी होगी तो ४८ ओर ८६ मिलना आङ्चयं की वात नहीं, परन्तु 
मने एक ब्रिटिश कम्पनी के विषय में पढ़ा था कि अचानक दियासलार्ई 
की डिव्बीमे एक तीली कम निकली तो इसकी शिकायत जानकर 
उस कम्पनी ने क्षमा-याचनाही नहीं को अपितु दण्ड ओर खर्चे सहित 
उसको तीलियां पूरी कीं । हमारेदेण मतो कोई उत्तर तक नहीं 
देता । 
मैने स्वर्गीय राजेन्द्रप्रसाद, भूतपूव राष्ट्रपति की विदेणयात्रा का 
वणेन एक पुस्तकमे पठाथाकि ब्रिटेन में अखवार बेचनेवाले सडक 
के चौराहे पर छतरीनुमा खम्भे के पास अपना डिन्वा ओर पेपरवेट 
से दवाकर समाचारपव्र रख देते हँ ओर शाम को आकर बचे हए 
अखवार ओर पैसे लेकर चने जातेटैं। विहार के एक लेखक श्री 
रामवृक्ष बेगीपुरी कौ एक पुस्तक 'परोमें पर वाधक्रर' अर्थात्‌ हवाई 
जहाजसे विदेश यात्रा के वणेन मे जहां अखवारवाली ऊपर की बात 
का उल्तेख है, वहाँ एक ओर रोचके घटना लिखी दहे । वे कहते है कि 
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वे सडक पर घूमने जा रहे ये । मस्न- कुछ सोचते हुए । उनकी जेव 
का वट सडक के चौराहे पर जहां पृलिनवाला अपनी उयटी कर 
रहा था, गिर पड़ा। यद्यपि वट्ृएुमं पेन अधिक नहींथे फिर भी 
गिरते हए वटएु ओर्‌ उमको विना जाने आगे वदने टण्‌ मृज पुलिस 
करे सिपाही ने देख लिया । वहज्नटम अपने स्थानसे हटा, आगे वडा, 
वटुजा उठाया जौर्‌ दौडकर मेरे पाम आया। कन्ध पर हाथ रक्खा 
ओर मुद्ने सावध्रान क्रियाकिञापविदेणमेंदँ। वरटूजावोजानेसे 
आपको कष्ट होगा, परन्तु इसमे अधिक्र दुःखदवात यह होगी कि 
अप अपने मनमें सोचेगे क्रिमेरेदेण इंगलेड के निवासी चोर ओर 
जेव काटनेवान होते दँ । यह्‌ घटना पट्कर मृञ्चे मेगस्थनीज के लिखे 
चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य के णासन की उस शानदार इतिहास की याद 
आई जव भारतम लोग घरोंमें तान नहीं लगातेथे। एक आदमी 
जब दूसरे को धन देता था तो उसके लिए दस्ताबेज की आवरयकता 
नहीं होती थी, चोरी ओर डाके कानाम नहींथा। भारतके उस 
शानदार इतिहास की घोषणा करते हुए अश्वपति के शब्दों मे कहा 
जा सकता है -- 

न समे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न सदयपः। 

नानाहिताग्निर्नाविदान्‌ न स्वरी स्वैरिणी कुतः ॥ 

मेरे राज्य मे कोई चोर नहीं, कोई कज्‌स नहीं ओर कोई शराबी 
नहीं । न कोई यज्ञ न करनेवाला है ओौर न अविद्वान्‌ है। कोई 
व्यभिचारी पुरुष नहीं तो स्त्री कहां से आएगी ! 

आज तो यह दशा है कि उच्च-से-उच्च अधिकारी, न्यायाधीश, 
सैनिक ओर उनके अधिकारी रुपयों के प्रलोभनमे पड़करदेश के 
रहस्यों को विदेशों को बता रहै हँ । क्या अभो कुछ दिन पहले हुए 
कुमार नारायण ओर मोतीलाल जसे अमीरों के असत्य व्यवहार 
हमारे सामने नहीं आये । इसलिए वैज्ञानिक, आधिक, ओद्योगिक 
उन्नति के साथ-साथ यदि सत्य का प्रचार नहींहोतातोदेशके 
सम्पन्न ओर कल्याण-समद्ध होने मे सन्देह है । 

"बृहत्‌ ऋतम्‌ दूसरा गण है । ऋत का अथे है सत्यज्ञान' । बृहत्‌ 
विशेषण सत्य के समान ऋत' सेभी सम्बद्धदहे) ऋत ओर संत्य 
शब्द पर्याय के रूप मे प्रयुक्त होते है, परन्तु दोनों मे अन्तर है । सत्य 
का अर्थहैकिजैसामेराज्ञानहै, वैसाहो आचस्ण करना, परन्तु मेर 
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जाचरण के सत्य होने पर ज्ञान भी सत्य होगा यह आवद्यक नहीं । 
उदाहूरण के लिए जयगुरुदेव' को ईइवर मानना, साद्वाबा ओर 
सन्तोषी माता को कामना पुणे करनेवाला समञ्लकर उनकी पूजा 
करना । यहां आचरण सत्य होते हुए भी उनका ज्ञान सत्य नही, 
क्योकि जयगुरुदेव ईदवर नही, सा्दवावा ओर सन्तोषी माता कामना 
पूणं करने का साम्यं नहीं रखती । यहाँ मँ अश॒द्ध ज्ञान को ठीक 
समञ्लता हुआ उसके अनुसार आचरण कर सकता हूं । इस आचरण 
मं जहां तक मेरी वृत्ति का सम्बन्धदै वहां तक मँ सत्य पर हूं, परन्तु 
मेरा वह्‌ ज्ञान वास्तव मे ठीक नहींहै। इसलिए वह ऋत नहीं है । 
ऋत यह्‌ वताता कि्मैने जिस वात को जिस रूपमे समन्लारै वह 
वास्तवमेदैभी वेसीही। इस प्रकार ऋत ज्ञान की सत्यता का 
द्योतक है । ऋत से जगत्‌ के सत्य नियमोंकाभी वोधहोता है । इस 
प्रकार ऋत विइव में चल रहै सत्य नियमों का, उनके सत्यनान का 
ओर तदनुसार सत्य आचरण का द्योतक हो.जातादहै। ऋत राष्ट 
का आधार हे, इसका भाव यह्‌ है कि उन्हं विदव-ब्रह्माण्ड सें काम 
कर रहें भौतिक तथा आत्मिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए ओर 
दस ज्ञान व विद्याओं के अनुकूल उनके आचरण होने चाहं । आज- 
कल विज्ञानकायुगहै। ऋत अथात्‌ भौतिक एवं आत्मिक विद्याओं 
को जानने का प्रयत्न किया जाता, सुष्टि के नियमों की प्रतिदिन 
खोज हो रही है, परन्तु अपने जीवन में हम उसका उपयोग नहीं कर्‌ रहे 
टँ । उक्टिर्‌ होकर भी हम ऋतके विपरीत आचरण करते हं । इससं 
देश ओर जातिकीहानिहो रहीहै। उदाहरणके लिए कोई क्रत 
यह्‌ नहीं वताता कि सिगरेट ओर शराव पीनी चाहिए, कोई ऋत 
यह्‌ नहीं बताता कि स्त्रियां होोंकोरंगा करे या इतने चुस्त कपड 
पुनं कि उनक्रौ कमर इतनी कस जाए कि उनके पेट की नसे निर्व॑ल 
पड़ जाए, परन्तु हम एसा करते हैँ । राष्ट कोसवल ओर शवित- 
शाली वनानेके लिए ऋत का प्रयोग करना चाहिए | टसलिए मन्त्र 
कहता है कि राष्टर-निवासियौ मे महान्‌ ऋत' होना चाहिए । उन्हे 
भोतिक ओर आत्मिक विद्याओं का आविष्कार ओर ज्ञान प्राप्त 
करनेमं बहुत प्रयत्तशील होना चाहिए तथा जान कै अनुसार 
आचरणमभी करना चाहिए । 
र्र्‌ ` वृहत्‌ सत्य तथा बृहत्‌ ऋतके ब्राद राष्ड़के लिए उग्रता 
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की आवर्यकता होती है। उग्र शब्द उदगणे शक्ति ओौर तेजवाले 
क्षत्रिय का वाचक है। यहाँ यह पद नपुंसक लिगदहै। यह्‌ शब्द 
क्षत्रिय के तेज ओर शक्ति को बतलाता है । रष्ट्के लोगों में उग्रता 
रहनी चाहिए । सामान्य प्रजामे भी उग्रता होनी चाहिए । उग्रता 
का अथं है क्षात्रणकिति का प्राबल्य | संसार में निबंल व्यक्तियों ओर 
राष्टों को सुख-शान्तिसे कोई जीने नहीं देता । राष्टूके वीरको यह्‌ 
घोषणा इसी वीरता कौ प्रतीक है 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम्‌ सृभ्याम्‌। 
अभोषाडस्मि विड्वाषाडाशामाशां विषासहिः ॥ 
तैदहीभमिके सव पदा्थोँको वश मे करनेवाला, सबको ञ्ुकाने 
मे समथंदहं। मे साहसीहं, वीर हृं, भूमिभरमे उत्कृष्ट हू । दुरेमन 
स सुकाविला पड़ने पर उसके छक्के छडा देनेवाला हूं । सव शत्रुओं को 
परास्त करने को शक्ति मृज्ञमेटे। जिस दिशामे कदम बहढामङगा 
शत्रुओं को पकड़-पकड़कर मसल डालूंगा । 
दसी क्षात्र तेज के उपयोग कौ चचां करता हुआ वीर मातुभूमि 
को सम्बोधित करता हुजा कहता है-- 
यो नो देषत्‌ पृथिवि यः पृतन्याद्‌ 
योऽभिदासान्सनसा यो वधेन। 
त॒ नो भूमे रन्धय पूवेकृत्वरि॥' 


है वुधे ! जो सेना लेकर, चद आति हषर सदवेष। 
मन से अथवा टचन कमं से, पर्हुचाते जो मन कोठ्स 
शत्रू-विनाशिनिहैत्‌ अम्बे । सत्वर कर उनका तुनाश। 
होता रहै निरन्तर उनका तेरे हमरा महदिनाश॥ 
हे मातुभूमि! हमसे जो हेष करता हेओौर जो हमपर सेना 
लेकर चटाई करताटै तथाजोहमे मन से, विचारों से अथवा शस्त्रो 
से नष्ट करतादै,उसेत्‌ नष्ट करदे। 
अथववेद [ ११।१०।१ | तेजस्विता के लिए कहता ह-- 
उत्तिष्ठत सं नह्यध्वम्‌दाराः केतुभिः सह्‌ । 
सर्पा इतरजना रक्षांस्यमितानन्‌ धावत ॥ 
उठो वीरो, कमर क्सलो, हाथों मं क्षण्ड पक्डलो, जो भुजंग है 
लस्पट है, पराये हि, गश्चषवरहै, वैरी ह, उनपर धावा बोल दो। 
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अथवेवेद (१।९१९।४) मे कहा है कि-- 
यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पुरूषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा । 

ओ आततायी ¦ तु मुञ्च निस्तेज, बुज्ला हआ मत समञ्नना । मत 
समञ्चनाकितु आकर मुन्चेसतालेगा ओर मै चपचाप सह लूंगा 
देख यदितूमेरेरष्टर्की गाय को मारेगशा, घोड़को मारेगा, मेरे 
सम्बन्धी पुरुषो को मारेगातो याद रख मँ तुञ्चे सीसेकी गोलीसे वेध 
दगा ।' कितनी तेजस्विता वीरो मे होनी चाहिए, इसका यहां सुन्दर 
ब्द मे उल्लेख हे । 

अथववेद १०।५।३६ कहता है-- 

इदसहमामुष्यायणस्यामुष्याः पुत्रस्य उचंस्तेजः 
प्राणमायुनि वेष्टयामोदमेनमधराञ्चं पादयामि ॥ 

निश्चय ही हमारी विजय होगी, हमारा अभ्युदय होगा, शत्रू की 
सेना को ह्म परास्त कर दगे । मुञ्चसे शत्रृता ठाननेवाला जो अमुक 
पुरुष का ओर अमूकर्मांका बेटा है उसके वच॑स्‌ को, तज को, प्राण 
को,आयुकोरमैँ हर लंगा । उसे भूमि पर देमारूगः। 

यह्‌ है अत्याचार या अव्याचारी कं प्रति वेद को उग्र भावना । 
केवल पुरुषोमें ही एेसौ वीर-धावना का अभ्युदय आवद्यक नहीं, 
नारयो में भी यह्‌ उग्रभावना आवदइ्यक मानी गहै । राष्ट की एक 
वीरनारी की गजना सुनिए-- 

अवीरामिव मामयं शराररभि सन्यते! 
उताहमस्मि वोरिणोन््रपत्नी मरुत्सखा 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।।--ऋ० १०।८६।€ 

अरे, यह्‌ घातक मुज्ञ अवला समक्षे वेठाहै? मँ अवला नही 
बीरागना हूं, वीरपत्नी हूं । मौतसे न उरनेवाले वीर मेरे सखा हं । 
मेरा पति संसार में अपनी तुल्यता नहीं रखता । 

वह्‌ कहती है- 

मम पुत्राः शतुहणोऽथो मे दुहिता विराट्‌ । 

उताहस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः ॥ 
। ० १०।१५९।३ 
मेरे पुत्र शत्र के छक्के छड़ा देनवालदह, मेरी पत्री अद्ितीय 
तेजस्विनी है । मेरे पति में उत्तम कीति का निवासं ओर जो कोई 
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मेरी ओर आंख उठाकर देखेगा, वह्‌ एेसा परास्त होकर लौटेगा कि 
सदा याद रक्खेगा । 

अथर्ववेद ४।३६।४ मन्त्र से ४।३६।८ तक के मन्त्र में वेदिक वीरों 
के वीरतापूर्णं गीत हैँ । अथववेद के २।१५।१ मन्त्र में अपनेप्राणो को 
सम्बोधित करते हुए वीर कहता है-- 

यथा योश्च पृथिवी च न बिघ्नीतो न रिष्यतः, 
एवाव प्राण सा विभेः।॥ 

हेमेरे प्राण! तु किसीसे मत उर । देख, यह्‌ पृथिवी क्या किसी 
से डरती दहै? यह आकाणशक्याकिसीसे उरताहै?तु भी मत डउर। 
तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता! 

ऋग्वेद के १०।४९।६ मन्त्र मे कहा गया है-- 

अहु स यो नववास्त्वं बृहद्रथं सं वृत्रेव दासं वृत्रहाऽरुजम्‌ । 

यद्‌ बधेयन्त प्रथयन्तमान्‌षष्दूरे पारे रजसो रोचनाऽकरम्‌ ॥ 

राष्ट्वीर्‌ कहता है--युनो,मै वहहं जो गरीबों का खून चूस- 
चसकर नरई-नई हवेलियाँं खड़ी कर लेनेवाले, बड़े-बड़े रथो ओर 
वग्चियों पर सैर-सपाटे करनेवाले, राष्टर्‌केलोगोको लूटनेवालों को 
वात-की-वातमे धूलमे मिलाकर छोडगा। अत्याचार के बल पर 
फ़ूलने-फलनेवाले दष्टो को मैने टांग पकडकरणेसाउछालाहैकिवे 
आकाणके उस पार जाकर गिरेटैं। 

अथर्ववेद १९।५१।१९ मन्त्रमें क्या ही साहसपूणे बात कही गड 
~= 

अथ॒तोऽहमथतो म आत्माभ्युतं मे चक्षुरयुतं मे न्नोत्म- 

यतो मे प्रणोऽय्‌तो मेऽपानोऽयतो से व्पानोऽयुतोऽहं सवः \। 


वीर, कार्यं प्रारम्भ करते हुए उत्साह को भावना प्रकट करता 
आ वतलाता है कि अरे क्या तुम सुञ्चे अकेला समन्ञरहैहो याद 
रखो, म अकेला नहीं हूं दस हजार के समान हूं । दस हजार व्यक्ति 
भरी जिस कार्यको कठिनाई्‌ से करने का सामथ्यं रखतेह, उसेमें 
अकेला कर दंगा) मन्म दस हजार कं वरावर आत्मबलदहे, प्राणवल 
है, कानवल है । क्या गिनाऊ आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पर 
मन, वद्धि, आत्मा सभी दश-सहख-गुणत्त शक्ति से आपूर्यत । मं 
सव-कुछ कर सकताहूं | 
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अथववेद ८।८।२४ मन्त्र में राष्टोन्नति की कामनासे वेद राष्ट 
वीर को उत्साहित करते हए कहता है -- 
इतो जयेतो वि जय, सं जय जय स्वाहा । 
इधर विजय पा, उधर विजय पा, कमाल की विजय हासिल 
कर । जीत, जीत, जीत, हर क्षेत्रमे जीत, णावास | 
उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः समग्निमिन्ध्वं बहवः सनीदाः । 
दधिक्राममग्निमुषसं च देवी मिन्द्रादतोऽवसे नि ह्वये वः ॥ 
` --ऋ० १०।१०१।१ 
उठो, जागो, हे भादयो । मनोवल से अनुप्राणित हो जाओ | एक 
राष्ट के वासी तुम सव अपने अन्दर उत्साह की अग्निको प्रदीप्त 
करो । तुम्हारी रक्षाके लिए उस अग्निका आह्लान करता हं 
जिस धारण करते ही मनुष्य क्रियाणील हौ उठता है, तुम्हारी रक्षार्थ 
म प्रकाश से जगमगाती हर्द उस उपा! का आह्वान करता हूं जिससे 
जीवन ज्योतिमय हो उठते हैँ । अपने जीवनो कोह राष्ट के लोगो | 
'अग्निमय' वनाजो, अपने जीवनो को ज्योतिर्मय बनाओ | 
यही उग्रता का भावदहै। यह राष्टौन्नति के लिए आवश्यकं 
तत्व हे | 
त क्षोणीभ्यां परिभ्वे न इन्द्रियं 
न समूद्रः पर्वतेरिदध ते रथः। 
न ते वज्रमन्वश्नोति कश्चन 
यदाशुभिः पतसि योजना पुरु ॥ - ऋ० २।१६।३ 
तेरा बल भूमि-आकाण से टार नही मानेगा; तेरा रथ समुद्र 
ओर पहाड़ों से हार नहीं मानेगा । कोई भी हेरे वजर को टक्कर नहीं 
ले सकेगा, जवकि तेज वाहन पर आरूढ होकर दिग्विजय करता हृआं 
त्‌ कोसौ दूर उड़ा चला जाएगा । 
यह है उग्रता ओर वीरता की धावना जो राष्ट कौ उन्नति के 
लिए आवद्यक ह । सारा राष्ट सोचे नँ वीर ह, वीर हं" | 
दीक्षा- राष्ट्री उन्नति का चौथा स्तम्भ ठे दीक्षा । यजुर्वेद 
१९।३० मन्त्र मे दीक्षा की महिमा का प्रतिपादित करते हुए वताया 
गया टै-- 
वरतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्राद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्वते 
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मनुष्य ब्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा अर्थात्‌ कत्तव्य दक्षता ओर 
कर्तव्य दक्षता सेश्रद्धा ओर श्रद्धा से सत्य अर्थात्‌ लक्ष्य को प्राप्त 
करतादहे। 

राष्ट के विकासके लिए इस दक्षता कौ अत्यधिक आवश्यकता 
है । दीक्षा का अर्थं ऋषि दयानन्द ने "उत्तम अधिकार! कियाहे। जब 
मनुष्य शुभ कार्यो के लिए व्रतघारण करतादै तो उसे उस काम 
को करने का अधिकार प्राप्तहो जातादहै। इसको हम इसप्रकार 
कह सकते हैं कि राष्ट की उन्नति मे सफलता के निमित्त दीक्षित 
होना राष्ट कीदीक्षाहै। राष्टूके काम मेलगा हुआ मनुष्य जव 
राष्टके लिए दीक्षालेतारहै तो मानो वह्‌ प्रतिज्ञा करता कि वह्‌ 
राष्ट्‌ को उन्नत करेगा । वह्‌ राष्टृहित कौ चिन्ता करताहे। जिस 
राष्ट के सभी राष्टीयएेसे दीक्षित हों उस राष्टर्‌कौ ओर कौन बकी 
दुष्टिसे देखने का साहस कर सकेगा ? सभी देशोमे शासन-भार 
संभालनेवाले प्रत्येक अधिकारी को राष्ट्‌ह्िति-रक्षाके लिए शपथ 
लेने का विधानदहै। देण कीरक्षाका भारभी ब्रत-हीन या दीक्ना- 
हीन मनुष्यों के ऊपर नहींहै। लोग जब लोकसभा या पालियारमेट, 
विधानसभा या एसैम्बली के सदस्य चुने जातें तो उन्हँ शपथ 
लेनी होती है कि हम जो कृ करेगे केवल देशहित कौ दुष्टिसे करगे । 
अपने व्यवितत्व, परिवार, दल या सम्प्रदाय कौ भावनाओं को बीच 
मे नहीं आने देगे | 

मान लीजिए कि उन्होने दीक्षा भीले लीओर अधिकारभी 
प्राप्त हो गया, परन्तु यदि स्वार्थं या अज्ञानवश उन्होने इसे निबाहा 
नहीं तो देश की महान्‌ क्षति होगी । व्रत" का अथं हताहै किसी 
अच्छे कार्यं के लिए "दृठ संकल्प' लेना । वह संकल्प एेसा होना चाहिए 
कि मार्गमे किसीभी तरह की कटठिनाद्रयां अँतोभी उसपथसे 
विचलित न होना । व्रत का क्या अथंहै। आत्म-समपण कोत्रत 
कहते हैँ । दढ निश्चय के साथ आत्मनिष्ठा प॑र अध्यारूढ होना ही 
व्रतग्रहण है । आजकल तो व्रतो की धूमदहै। कोई मंगल का त्रत, 
कोई वृध का व्रत, कोर्ट बृहस्पतिवार का त्रत, कोड सन्तोषी के नाम 
पर शुक्रवार का त्रत, कोई शनि का व्रत, कोई रविवार का व्रत ओर 
कोई सोमवार का व्रत रखते । बहत-से लोग तो इनमेसे दो-दो, 
तीन-लीन दिन काभी ब्रत रखतेदहं। ब्रत के लिए अन्न खानः 7 
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देते ह, परन्तु सच तो यह है कि उस दिन वेअधिक भौजन करतै है 
ओर खूब स्वादिष्ट पदार्थं खाते है| 
एक थी बृद़ीमां। चार उसके बेटेथे। बृढीमांँने एक दिन त्रत 
रक्खा। बड़ बेटेनेर्मांके त्रत का ध्यान रख उसके लिए कुछ भेजना 
चाहा ओर बाजारसे पूरे दो दजंन चित्तिदार केले भेज दिये । 
दुसरे पुत्रनेमांके व्रतका ध्यान करके ओर यह सोचकर किं 
वहु अन्न तो खाएगी नहीं दो लीटर दूध भिजवा दिया | 
तीसरे पुत्र ने सिघाड़के आटेसे वने डट्‌ किलो पकौडे ओर चौथे 
ने तो एक फलो का टोकरा भेज दिया । 
रातहोनेपर माके ब्रत का आशौर्वदि .लेने के लिए चारों पुत्र 
वहाँ प्ुंचे ओर बड़ ने कहा मां । मैने दो दजन केले भेजे ये ? 
हां बेटा, मिल गये थे । मैने सव खा लिये । बहत अच्छेयथे। सव 
खा गई । आजव्रतदटैनमेरा। 
दूसरे ने कहा मां मेने दो किलो द भेजा था । क्या किया ? वह 
भी सब पी गई-- शुद्ध दूधथा । आजमेराब्रतटैन बेटा | 
तीसरे ने पूछा मां ्मेने डट्‌ किली सिघाडे के पकौड भेजे ये । 
मां बोली हां बेटा, अच्छे थे पकौड। सबर्मने खा लिए । आजं 
मेराब्रतजोथा। 
चौथे ने कहा परन्तु माँ, फलों का वह टोकरा तो होगा, जो मेने 
भेजा था । 
मां बोली (कर्हा बेट! । मने वह सारा टोकरा समाप्त कर दिया, 
मेरात्रतजो था ।' 
बड़ बेटे ने जब यह वात सुनीतो बह दौडा-दौडा छत पर गया 
ओौर चिल्लाकर बोला “ओ मृह्लेवालो ! अपने-अपने बच्चों को 
संभालकर रखना, हमारी मां ने व्रत रक्वा हु है |" 
क्या यही त्रत है । नही, यह्‌ बत नहीं है । व्रत का अर्थं हैकिजो 
निक्वय, जो वचन मने दिया है, उसे जीवनभर पूणं करना । व्रत का 
अथं भूखों मरना नहीं है । 
किसी नियम कोधारण करके उसपर कटिबद्धहोजनेका 
नाम त्रत लेना है । शरीर-शुद्धि ओर आत्म-शुद्धि की भावना से उप- 
वास भी ब्रत कहलाता है, परन्तु त्रत का अर्थं केवल उपवास नहीं 
है । व्रत का अथं है सदिच्छा एवं सत्य संकल्प के लिषएु दुह्‌ निङ्चय 
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ओर उसपर उटे रहन । व्रत का अथेह जब तक जीडगा अपने 
वचन का पालन करूंगा । 
तव- राष्ट कीरक्षाके लिए तप भी आनश्यक ह । कच्चा घडा 
पानीमें डालने सेगल जाता है, वह जल नहींला सकता । इसी 
भांति जिन्होंने शरीर ओर आत्माकोतपकी भटी में डालकर इसे 
पक्का नहीं बनाया वह्‌ नतो राष्टूरक्षाकर सकताहै ओरनदही 
प्रभु को प्राप्त कर सकता है । तपसा किल्विषं हृन्ति तपसे दोषका 
नाश होता दहै) 
कोई हाथ ऊपर उठाये रखता है ओर समन्षताहैकि्मेतपकर 
रहा हं । कोई एक टांँग पर खड़ा रहकर तप करने कौ चेष्टा करता 
है । कोई चारों ओर आग जलाकर सूर्यं की कडकती ओर चिलकती 
धृपमें बैठ जाताहै ओर समञ्जता है ङि यह्‌ तपहै, किन्तुयेतप 
नहीं । महाभारत के शान्तिषवे मे कहा ह्‌-- 
चतुथं ज्वलतां मध्ये यो नरः सुयवञ्चमः। 
तपस्तपति कौन्तेय न तत्पचतपः स्मृतम्‌ ।। 
हे कुन्तिपृत्र । जो चार अग्नियोंके बीचमें बेठकर ओर सूये को 
पांचवीं अग्नि बनाकर तप करता है, वह तप पंचाग्नि तप नहीं हे। 
फिरतपक्याहै? 
वञ्चानामिन्दरिथाश्नीनां विषयेन्धनचारिणाम्‌ । 
तेषां तिष्ठति यो सध्ये तद्रे फंचतपः स्मृतम्‌ ॥ 
विषयरूप ईधन में विचारनेवाली पाँच इन्द्रियरूप अग्नियों के 
मध्यमेंजो बैठता है, वही पंचाग्नि-तप मानना चाहिए । 
किसी कार्थं के प्रति आत्मसमर्पण भी तप कहलाता है । महषि 
दयानन्द ने राष्ट ओर समाज के उद्धार करने का निद्चय करके तप 
किया है । स्वामी श्रद्धानन्दने गुरुकुल खोलने केलिए ओर उसके 
लिए धन एकत्र करने के लिए जो घरबार छोड़ा वह्‌ तप है । चदिनी 
चौक मे अग्रेजों की बन्दरूकों के सामने छाती खोलकर खड़ा होना तप 
है । लेखराम का जीवन तपका उदाहरण है। भगतसिंह, राजगु, 
सुखदेव का जीवन भारतमाता के बन्धन काटनेके लिए ओर उसे 
मुक्त करने के लिए तपस्या काएक आदशेहै, रामप्रसाद बिस्मिल 
ओर अदफाक उल्लाह तप के साक्षात्‌ उदाहरण है । इसलिए तप 
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का अथंहै कतंव्यपालनमें जो कठिनाइयां आएं न्दं सह सकना ओौर्‌ 
अपने मागं से विचलित न होना) 
इसी प्रकार हम देखते हँ किदेशण कौ रक्षाकाभारत्रत-हीन, 
दीक्षा-हीन मनुष्य नहीं ले सकता ब्रत भी राष्टू-भवन का एकं 
खम्भा टै । जव तक किसीदेशण मये इस प्रकार के उच्च त्रतणील मनुष्य 
उत्पन्न नहीं होते जो निःस्वा्थभाव से देग-सेवा के लिए दुट-संकल्प 
हो जाएँ उस समय तक देण कौ उन्नति, रक्षा ओर स्वतन्त्रता 
संदिग्ध रहती है । 
ब्रह्य त्रत के वाद मन्त्र मेंब्रह्यशक्तिका स्थान वताया गयाद्वै। 
ब्रह्म का अथं है अध्यात्म ओर यज्ञ का आत्मत्याग या आत्मसमर्पण 
अध्यात्म को या ब्रह्मचये को भूलकर जो राष्ट्र केवल भौतिकवादमें 
फसा रहता हे, वह्‌ राष्ट अपनी स्वतन्त्रता कौ रक्षानहीं कर सकता | 
मनुस्मृति (१।८९) में क्षत्रिय के धर्मोका उल्लेख करते हए वताया 
गया है "प्रजा कौ रक्षा, दान, यज्ञ करना (इज्या), अध्ययन--वेदं 
आदि शास्त्रों को पढना ओर विषयों मं, भौतिक सुखो में न फंसना यह 
राष्ट कं नागरिको के ओौर विशेषकर क्षत्रियो केगुणहं। जव राजाया 
शासक शक्ति ओर अधिकारों के मदमे लोलुप ओर विषयी हो जाते 
हतो वर्णाश्रमधमं नष्ट होकर देण ओर जाति कौ अधोगति हो जातीं 
ठे । वृहत्‌ सत्य, वृहत्‌ ऋत, उग्रता (क्षात्रशक्ति) दीक्षा, तप, ब्रह्म 
ओर यज्ञ की भावनाके नष्ट होने से राष्ट अधोगति को प्राप्त हो जाते 
हँ । पिछृते महायुद्ध में फंस की अधोगति ओर पराजय का कारण 
भोग-विलासमय जीवन था । देश पर आक्रमण होनेवाला है, जर्मनी 
की सेनां जागे बढ रही हैँ ओर फ़रांसके नागरक होटलों में कौवरे 
नुत्य देख रहै है, भोग-विलास मे लिप्त हैँ । सुन्दरियों के गलेमें हाथ 
डालेसो रहै हँ । सिनेमा ओौर नाटक, शराव ओर नशो मे मस्त पड 
हँ । ज्मनीनेएक दोदिनमें ही उस राष्ट को समाप्त कर दिया, 
देश में यदि मन्तरमें वर्णित गुणों का अभावहो जाएगातो राष्ट्‌का 
नाश हो जाएगा, अराजकता फल जाएगी, अतः मन्त्र कहता है कि 
राष्टू-भवन को खड़ा रखनेवालेये ही सात गुण हैं| ये गुण नागरिको 
मं रहेगे तो राष्टरमं ऋद्धियों ओर सिद्धियों का उदय होता चला 
जाएगा । समृद्धि का मूल मन्त्र-एकता ओर पुरुषाथं है वह्‌ विना ब्रह्य 
शक्ति ओर यज्ञभावना के असम्भव है । सुनिए, एकता ओर्‌ पुरुषार्थ 
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की एक कहानी । . 

एक व्यवित था बहत निधन । परिवार-नियोजन के वे दिननथे। 
अधिक सन्तानवाला अधिक स्मान का पात्र माना जाता चा । उसका 
परिवार बहुत वडा था । खाने के जब लाले पड़ने लगे तो वे सब वहां 
से चल पडे। चलते-चलते जव रातहो गईतो उन्होने एक वृक्ष के 
नीचे उरा डाल दिया। पिता ने अपने व्रड़ं पुत्र को सम्ब्रोधिटः करते 
हए कहा "बेटा ! जाओ, पास के वन से कुक लडकियाँ ले आओ, ताकि 
आग तो जलां ।” बडा भाई जव चलने लगा तो छोटे पुत्र ने कहा 
पिताजी, मै लाञगा । सव वह्‌ काये करने के लिए उत्साह दिखाने 
लगे । तव पिता ने कहा “अच्छा बेटो ! सभी काये करो । एक व्यक्ति 
लकडी ले आए, दूसरा पानी, तीसरा पत्थर लाकर चूल्हा बना ले ।'* 

अववक्याथा ? 

सबने थोडी देरमे मिलकर कायं कर लिया । लकड़ी आ गई, 
आग जली, पानीआ गया। उस वृक्ष पर एक पक्षी रहताथा। 
उसने जब यह्‌ देखा तो हँसकर कहा अरे, भोले लोगो ! सव-कुछ तो 
तुम ले-आये परन्तु खाने कोतो तुम्हारे पास कुछ नहीं । पकाञोगे 
क्या ? ओर खाओगे क्या 

यह सुनकर बड़े लड़के ने उपर देखा ओर कहा--“तुञ्चे खाएंगे 
हम । ठहर अभी तृज्ले पकडता ह्‌ ।' 

पक्षौ डर गया ओर बोला--चलो, तुम मेरे साथ चलो भँ तुम्हं 
वहां ने-चलता हं, जहां सबकुछ मिल जाएगा । वहां खोदने पर एक 
बड़ा कोष मिला । उसे नेकर वे घर्‌ गये । एक पडोसी ने पूछा- तुम 
एक ही रातं मे ट्तने सम्पत्तिशाली कंसे हो गये ? =| लोगो ने पडौसी 
को सारी कथः ज्यो-की-त्यों सुना दी । 

पड़ोसी भी अपने परिवारसहित उस पेड के नीचे पहुंचा । वहां 
डरा डाला ओर अपने बडे पूत्रसे कहा बिटे ! जाओओरजंगलसे 
लकड्यां ले-आओ । 

पत्र जोर से उपटकर बोला "छोटे को क्यो नहीं कहते, क्या उसकी 
टगिंट्ट गर्दै 

पितानेषलोटे को कहा उसने भी थकावट का बहाना किया 
ओर लाने से इन्कार किया। जब उनमें से कोद नहीं लायातो बढ़ी 
माँ ने कहा अच्छा कोई नही जाताहैतोर्मदही लातीहू। ` 
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पति बोले तू कहाँ जाएगी ? हाथ्पांव तोड़ आएगी । जब को 
नहीं गया तो पेड पर बैठा पक्षी बोला अरे तुम कंसे अजीब आदमी 
हो, दूरसे चलकर आयेहो, लकड़ी नहीं, पानौ नहीं, चूल्हा नहीं, 
आग नहीं, खाने का सामान नहीं तो क्या खाओगे ?' 
एक लड़के ने तुरन्त कहा “^तुज्ञे खाएँगे । “ पक्षी ने कहा । आराम 
से बेठे रहो । मञ्चे खानेवाले चले गये । 
पक्षी बोलते तो नहीं पर समन्षाने के लिए एकता ओर फूट का 
परिणाम वतायाहै। जो लोग मिलकर रहते है, पुरुषार्थं करते दहै, 
उन्हं निरिचत रूप से सम्पत्ति मिलती हे । एकता ओर पुरुषाथे राष्टों 
के लिए भी सम्पत्तिके कारण होते दहैँ। पृथिवी रत्नगर्भा दै, परन्त॒ 
उन्हीं के लिएजो रत्नों के अधिकारी हैँ । अफ्रीकामें रत्नों के भण्डार 
ह! परन्तु उसके भागी दूसरे लोग बने ओर वहांवाने लडते-्गडते 
रहे गये । काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत व्यवित ब्रह्मशक्तिसे 
रह्ितिहो जाते, वे कभी देण ओर जाति की रक्षा नहीं कर सकते। 
ट्स राष्ट्-भवन की रक्षामे यज्ञभी सहायक होताटहै ओर इस 
भवन का एक खम्भाहोताहै। यज्ञ शब्द का अथं दहे देवपूजा, संगति- 
करण ओर दान । जिस देशके नागरिकोंमे वृद्धो, विद्वानों ओर 
गृणियो का आदर होगा, जहाँ के लोग एक-दूसरे के साथप्रेम से 
रहेगे, जहा के लोगो मेँ संगठन होगा ओर जहां के लोग यज्ञ अर्थात्‌ 
आत्मसमपेण करने को तैयार होगे--उस देशको कोर्ट हानि नहीं 
पहुंचा सकता । विना आत्मसमपेण कै यज्ञीय भावना ओर सामाजिक 
न्याय को स्थापना नहीं होती, सामाजिक न्यायकेन होने से हिसा, 
असत्य ओर स्तेय का आधिक्य हो जाता है। जिस-जिस देश के 
मनुष्य धम्मच्यूत, असत्यप्रिय, स्वार्थी, आत्मसमर्पण ओर बलिदान 
रहित होगे, वह-वह्‌ देश परतन्त्र हो जाएगा, सम्पत्ति दूसरों के हाथ 
मे चली जाएगी । भारत का उदाहरण हमारे सामने है । यदि ह्म 
राष्ट्रप्रेमी होना चाहते हैँ तो हमे बृहत्‌ सत्य, बृहत्‌ ऋत, उग्र ओर 
दृढ सकल्प, दीक्षा, तप, ब्रह्मशक्िति ओर यज्ञभावना कोधारण कर 
राष्ट्ररक्षा ओर राष्टृ-निर्माण के लिए कटिबद्ध होना होगा ? प्रभु, 
हमे यह शकित प्रदान करे। 


परिवार छोटा संसार रहं 


अवृतः पितुः ष॒तो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शतिवाम्‌ ॥ 
--अथवेवेद ३।३०।२ 

शब्दाथे- (पुत्रः) पुत्र (पितुः) पिता का (अनुत्रतः ) अनुव्रत हौ 
अर्थात्‌ उसके व्रतो को पूणं करे । पुत्र (माब्रा) माता के साथ (संमनाः) 
उत्तम मनवाला (भवतु) हो अर्थात्‌ माता के मन को सन्तुष्ट करनेवाला 
हो । (जाथा) पत्नी को चाहिए कि वह्‌ (पत्ये)पति के साथ (मधुमतीम्‌) 
मीठी ओर (शन्तिवाम्‌) शान्तिप्रद (वाचम्‌) वाणी (वदतु) बोले । 

दस मन्त्र मे शिक्षा दी गरईदहै कि पुत्रको माता-पिता की सेवा 
करनी चाहिए ओर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए । 

सुष्टिक्रम मे सन्तानोत्पत्ति की व्यवस्था रक्खी गई है। इस 
सन्तानोत्पत्ति का रहस्य क्या है ? यह संसार प्रचरु ने केवल वेल के 
लिए नहीं बनाया । इस संसार में ईङवर, जीव ओर प्रकृति तीन 
सत्ताणै है । इनमें ईडवर तो सबका अधिष्ठाता, सर्वज्ञ, सवेशक्तिसम्पन्न 
हे, अतः पूर्णं होने से वह दोषरहित है, पूणं विकसित है, परन्तु जीवात्मा 
सदोष है, अवनत भी है, अल्पनज्ञ है ओर उसे विकास कीदिशामें 
चलना है । वास्तव मे जीव स्वतन्त्र है ओर उसकी आवरवकता्ँ भी 
हे । परमेश्वर पूर्णकाम है, जीव पूणकाम नही है, उसे पूणे कामता 
या सुख या आनन्द की आवद्यकता हे । यह सुष्टि प्रभु नेजीवके 
विकास के लिए ही बनाईदहे। 

इस विषय को हम इस प्रकार समक्ष सकतेरहैँकि दो तरहक 
जीव हँ एक मनुष्य ओर दूसरे अन्य सभी प्रकार के जीव । मनुष्यके 
अतिरिक्त सभौ प्राणी भोगयोनि के प्राणी हैँ अर्थात्‌ उनमें बृद्धि 
इतनी कम है कि उसके आचार की व्यवस्था ईर्वर ने अपने हाथमे 
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रक्खी है । इसका तात्पयं यह है कि जीवों के जैसे भोग होते है उनके 
अनुसार उन्हँ कमं करने पड़ते हैँ । कमं का भोग, भोग का कर्म, यही 
जड-चेतन का आधार ।'' 
इस विषय को तनिक स्पष्ट करू} एक विल्ली हे । आपने अपने 
असमथ ओर प्यारे बच्चे के लिए कटोरी में मलाई रक्खी । बच्चा हाथ 
मे लेकर उसे खाना चाहता है । बिल्ली ज्ञपटी ओर सारी मलाई छीन 
ले गई । वसे तो एक असहाय, अबोध बच्चे के ऊपर विल्ली का यह्‌ 
व्यवहार अत्याचार हुआ, परन्तु विल्ली के कर्मो की व्यवस्था, बुद्धि 
की कमीके कारण उस बिल्ली पर नहीं । इसलिए उसका यह कर्मं 
उसे निन्दनीय ठहराने के लिए उपयुक्त नहीं होगा । एक बिया बडी 
करठ्नादसे रोटीपका रहीहै। आंखमे धूं लग रहाहै। अभी 
४-५ रोटी बन चुकी हैँ ओर इतने में ऊपर से एक बन्दर आया ओौर 
उसकी रोियां मुख में दबाकर चला गया । यह्‌ बन्दर के लिए पाप 
कमं नहीं है ? इसका दण्ड उसे नहीं भुगतना पड़ेगा । इन भोगयोनि के 
प्राणियों में बुद्धि की कमी के कारण उनके आचार की व्यवस्था ईश्वर 
ने सीधी अपने हाथो मे क्ख हे । जसे बहुत छोटे बालकों पर बुद्धिमान्‌ 
पिता उनको व्यवस्था का भार नहीं छोडता । हां, विद्वान्‌ ओौर.परिपक्व 
सन्तान अपना विधान अपने-आप वनाने में स्वतन्त्र है । आपने कभी 
किसी इंजीनियरिग कालेजमें बया पक्षी को घोंसना बनाने की शिक्षा 
पराप्त करते न देखा होगा, परन्तु कितनी उच्च कला ओर कारीगरी 
विना सीखे उसे प्राप्त है। मधुमक्खी क छत्ते में कितनी कुशलता 
दिखाई देती है, परन्तु क्या उसे किसी विद्यालय मेँ इसकी टेनिग दी गई 
हे । चीटियां कितनी परिश्रमी ओर समज्लदार होती है, परन्तु क्या उन्हे 
वेद की ऋचाओं ओर गीताके उपदेशों से शिक्षित किया गया है ? 
परन्तु मनुष्य को आचारशास्त्र द्वारा सब टेनिग दी जाती है । माता 
पिता ओर आचाय बच्चेकेज्ञान का माभ प्रशस्त करतेदहै, उसे 
शिक्षित ओर दीक्षित करते हैँ । 
इसलिए मनुष्य कर्मयोनि ओर भोगयोनि दोनों का प्राणी है । वहू 
कमं करे में स्वतन्त्र है । स्वतन्त्रः कर्ता" के अनुसार अच्छाया बूरा 
कमं अपनी बृद्धि से सोचकर उसे करना है । अच्छे का अच्छा फल 
ओर वृरेका बुरा फल उसे यिलेगा। यहु निश्चित सिद्धान्त है कि 
अवश्यमेव भोक्तव्यं छृतं कमं शुभाशुभम्‌" अच्छे ओौर बरे कर्मोका 
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फल मनुष्य को अवश्य भोगना पडगा । 

इस विषयमे अकवर ओर बीरबल की एक कहानी याद ओ रही 
है। दरवार लगाहुजाथा। एक दिन बीरबल की अनुपस्थितिमं 
कुछ दरवारियों ने ईर्ष्या ओर जलनवश बादशाह से कहा “महाराज । 
समञ् में नहीं आताकि आप बीरवल का क्यों बहुत सम्मान करते 
है, हमारा कम । बीरबल में कौन-सी एेसी विशेषता है जो हममे नहीं 

र 

बादशाह ने बीरबल के प्रति दरबारियो की जलन ओर ईर्ष्या को 
देखकर कहा, “अच्छा, यह्‌ वात कभी बादमें बताएंगे । आज मृज् 
तीन वस्तुओं की बहुत आवश्यकता है, उन्हं अआपलोग लासकंतो 
बहुत उत्तम रहेगा । ` 

दरबारियों ने कहा, “कौन-सी वस्तुएँ हँ ? हम अभी ले-आएँगे ।'' 

बादशाह बोले कहींसे भौदो अबके, दोतबके ओरदो-जो 
अबके हों न तबके- ले-जआओ 

दरबारियों ने तत्काल कहा, “हम अभी जाकर लातेहै। वे इन 
वस्तुओं के लिए देश, विदेश गये । सभी प्रकारके लोगों से मिलेपर 
वे वस्तुएँ दिल्ली, मद्रास, बम्बई ओर कलकत्ता मे भी उन्हं न मिली। 
तब वे एक दिन दरबार में मह्‌ लटकाकर पहुंचे । 

बादशाह ने पृष्ठा, “दो अबके, द) तबके ओर दो अबके न तबके 
ले-आये 7. 

दरवबारियों ने कहा, "नहीं महाराज ! कहीं भी वे वस्तुएं नही 
भिलीं । हम लोग देश-विदेण, सव जगह सभी दुकानों पर पता लगा 
आये ।'' 

बादशाह ने कहा अच्छा कोई बात नहीं । बीरबल से कहा 
बीरबल मृक्ञे दो अबके, दो तबके ओर दो अबके न तबके चाहिए । 
इन्हं मैने कहाथा। ये लोग सब जगह पता लगाके आये ह, परन्तु 
इन्हँं नहीं मिले । क्या तुम ला सकते हो ? 

बीरबल ने कहा “श्रीमन्‌ यह्‌ तो साधारण-सी बातदहै। मेला 
दंगा सबके सब, परन्तु श्रीमान्‌ यदि आज्ञादंतो कल उपस्थित कर 
द्‌ उन्हे ।' 

महाराज ने कहा “वैसे तो मुञ्चे जल्दी-से-जल्दी वादि, परन्तु 
दून लोगों ने कई महीने लगा दयितो एक दिन ओर सही । 
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अगले दिन दरवार बीरबलजरादेरसे पहुंचे । बादशाह को 
नमस्ते को ओर बतायाकिवे तीनों वस्तुएं ले-आये हैँ । वे वस्तुं 
अभी बाहर है ।' 
बीरबल की बात सुनकर सभी दरवारी अचम्भे में पड़ गये ओर 
बादशाह ने अदेश दिया कि उन्हे दरवारमं लाकर खडा करो। 
वीरबल बाहर गये । वे अपने साथदो वड सम्पन्न व्यापारियों, 
दो साधृओं भौर दो वेरयाओं को अन्दर ले-आये । उनको देखकर 
सभी लोग अचरज में पड गये | बादशाह भी आङ्चयचकित होकर 
देखने लगे ओौर गम्भीरता से पूछा बीरबल ! य॑ ह कंसे दो अबके, दो 
तवके ओर दो अवकेन तवके हुए ?' 
बीरबल बोले महाराज ! आपने कहा था कि दो अवके लाओ 
तो ये दोनों सम्पन्न व्यापारी है, यही दो अवके हैँ । पिछले जन्म में 
इन्टोने तप कियः, दान किया, पुण्य किया, समाज की निष्कामभाव 
से सेवा की, उसका फल अव भोग रहे हैं।ये दोनों अवके हँ। 
ओर महाराज !येजो दोनोंसाधु दये तवके हैँ । आजये तप 
कररहे र, त्याग का जीवन विता रहे हँ ओर्‌ लोकसेवा तथा समाज- 
सुधार निष्कामभावसे कर रहे, प्रभुभजनमें ओर दूसरों के लिए 
कष्ट सहने मे समय विता रहे हँ, इन्दं अगते जन्ममे या भविष्य में 
सुख मिलेगा, अतः ये दोनों तवके हैँ ।" 
बादशाह मुग्ध होकर बीरवल की बौद्धिक प्रतिभा का अनुभव 
कररहैथे। तव वीरबलने दोनों वेश्याओं कीओर इशारा करके 
कहा महाराज ! ये दोनों वेश्याएँ हँ । ये न अवकी ह ओौर न तवकी 
टं । पिछले जन्म मे उन्होने दुष्कमं कयि तो इस जन्ममें वेश्या का 
जीवन मिला, ओर इस जन्म में भी अपने को नहीं सुधारा तो अगला 
जन्म भी विगड़ गया ।" अकवर ने दरवारियों के सामने बीरबल कौ 
शेष्ठता सिद्ध कर दी । 
मनुष्य को अपने को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे 
उसका वतमान ओर भविष्य बन सके । वह इहलोक ओर परलोक 
मे शान्ति प्राप्त कर सके । पश्‌-पक्षियों के लिए तो यह्‌ सम्भव नहीं, 
परन्तु मनुष्य के लिए यह सम्भव है। यह्‌ मन्त्र इस लोक को, 
वतमान को बनाने के लिए कहता हे अनुव्रतः पितु पुद्रो' पुत्र पिता 
$ अनुत्रत हौ अर्थात्‌ उसके व्रतो को पूणं करे । व्रत किसे कहते हैँ ? 
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व्रत का मतलब उपवास नहींहै। व्रत का अथं हैजो वचनर्मैने 
दिया है, उसे जीवनभर पूर्णं करूणा । व्रत का अर्थं भूखों मरना नहीं । 
मानवजाति के लिए, उत्तम जीवन बनाने के लिए एक आचारशास्त्र 
चाहिए जो परम्परा से अर्थात्‌ पिता से पुत्र ओर फिर उसपुत्रसे 
उसका पुत्र पालन करता रहे, एेसी सदिच्छा के लिए दुढृसंकल्प ब्रत 
कहलाता दै । जब यज्ञोपवौोत संस्कार होताटहै तब एक मन्त्र पढ़ा 
जाताहै। अग्नि, सूर्यं, चन्दर, उग्यु ओर ब्रतपति को लक्ष्य करके 
प्राथैना कीजातीरहै किरम एकव्रत करताहंः वहत्रतक्याहे? 
अनृतात्‌ सत्यमुपमि' अनृत से-असत्यसे दूर हटकर सत्यका 
ग्रहण । जब यज्ञोपवीत के समय मनुष्य इस ब्रत को धारण करता 
है तब उसे यह ब्रत अपने जीवनभर निभाना चाहिए । अन्यथा 
यज्ञोपवीत का कोई महत्त्व ओर उपयोग नहीं । 

हरिमाणामेंश्री भगत फूलसिहजी पटवारी थे। पटवासियो की 
तरह खूब घूस लेते थे । जनता को लूटते थे} एक दिन उनके कू 
दोस्द-- जिनका आयसमाज से सम्बन्ध था, उन्हें आयसमाज के 
साप्ताहिक सत्संग मे ले-गये । उन्हे यजमान बना दिया ओर यजमान 
को यज्ञ के समय यज्ञोपवीत पहुनना जरूरी है, अतः जबदंस्ती यज्ञो- 
पवीत पहना दिया ओर यज्ञोपवीतम्‌" आदि मन्त्रों के बाद अग्ने 
व्रतपते" आदि पाचों मन्त्र भी पठ्‌ दिये ओर पुरोह्ितिजी ने उनका 
अथं भी समञ्ञादिया। न जाने भगत फूलसिहजी के हृदयम क्या 
भाव जागे कि उन्होने असत्यसे, भ्रष्टाचारसे हटने कात्रत लिया 
ओर यज्ञ के पडचात्‌ घर पहूंचते ही अपनी जमीन बेचकर जिनसे 
अन्याय से धन लिया था, सारा धन लौटाना शुरू किया ओर घोषणा 
करवादी कि मने जिससे भी कभी कोईबरर्दमानीकी है वह्‌ बतादे। 
मै उसे वह सब लोटा दगा ¦ यह्‌ है व्रत । यह है असत्यसेसत्यकी 
ओर जाने का संकल्प । हरियाणा के पुराने आयेसमाजी इस स्वणक्षिरों 
मे लिखने योग्य घटना को आज भी सनाते है । 

आयसमाज के प्रवत्तंक महि दयानन्द का सम्पूणं जीवन सत्य 
की साधना है । संवत्‌ १६४० ई० मे जब महाराज शाहपुर से जोधपुर 
जाने के लिए तयार थे तब जोधपुर के महाराज ओर वहाँ की 
परिस्थितियों से चिन्तित हो महाराज शाहुपुराधीश ओर अन्य लोगों 
ते उनसे निवेदन किया (भगवन्‌ । राजा लोग भोग-विलास ओर 
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मनमाने आमोद-प्रमोद में निमग्न रहा करते दै । जहां आप पधारने 
लगे है वहां वेश्याओं का अधिक खण्डन न कीजिएगा |" स्वामौजी 
ने उत्तर दिया 'भै बड़े-बड़े कँटीले वृक्षों को नहरनी से नहीं काटा 
करता, उनके लिए तो अति तीक्ष्ण शस्तो की आवश्यकता होगी ।"' 
इसके पउचात्‌ भी लोगों ने जोधपुर जाने मेँ शंका उपस्थित की 
तव स्वामीजी ने उन्ह उत्तर दिया, "यदि लोग हमारी अंगुलियों को 
वत्ती बनाकर जलादे, तो भी कोई चिन्ता नहीं। मेँ वहां जाकर 
अवदय सत्योपदेश दुगा 1 
स्वामी श्रद्धानन्द के सत्य में विशवास क। कहाँ तक उत्तेख किय 
जाए । महात्मागाँधी ने उन्हें वाक्शूर नहीं कर्मवीर माना टे । लिखा 
दे किश्वद्धानन्द के विचारों मं स्पष्टवादिताथी। असत्यसेवे कभी 
समञ्नोता करने को तयार नहीं होते थे । ईङव र-विश्वास का उत्तेख 
करते हृए गांधीजी कहते हँ कि स्वामी श्रद्धानन्द को शद्ध के फल- 
स्वरूप जव मुसलमानों के धमकौभरे पत्र मिले तव मित्रों ने अकेले 
यात्रा करने से मना किया, परन्तु दृढ ईदवर-विश्वासी स्वामी ते 
कहा "सिवाय परमात्मा के म किसकरा सहारा ददं । उसकी इच्छा 
के विपरीत घास की एक पत्तौ भी नष्ट नहीं हो सकती । इसलिए में 
समञ्लता हं जव तक वह प्रभु मेरे इस शरीर से कुछ सेवा लेना 
चाहते है, तव तक मेरा कुछ नहीं विगड सकता ।" 
आयसमाज के नियमों मे सत्य को ग्रहण करने ओर असत्य को 
छोड़ने के व्रत का विशेष ओर महत्त्वपूर्णं स्थान है । 
इसलिए अनुव्रतः" का अथं हुआ प्रत्येक वच्चे को व्रत नेना 
पड़ता है कि वह्‌ अपने माता, पिता, आर्थ या पितुतुल्य जनों के 
सत्याचरण का पालन करेगा ओर उसपर चलकर अपने कुल का 
उद्धार करेगा । पुत्रको पिताकां अनूतव्रत' होना चाहिए । यह्‌ दाय- 
भाग में सवसे वडी सम्पत्ति टैजो कोई पिता अपने पुत्र, गुरु अपने 
शिष्य के लिए छोड जाएगा । अपने माता, पिताया आचार्यक 
गुणौ को हमे ग्रहण नहीं करना हे । उपनिषद्‌ ने स्पष्ट कहा है-- 
पान्यस्माक सुचरितानि ताति त्वयोपास्थानि नो इतराणि, 
अर्थात्‌ हमारे जो-जो सुचरित हो, वे ही पालनीय हैं ।(नो इतराणि | 
अन्य नही । इसीविए्‌ व्रतो का पालन करनेवाले पृत्र शब्द का क्या 
अथदहै, यट हमें देखना है । प्रये वालक जो जन्म तेता है, वह पत्र 
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कहलाने का अधिकारी नहीं, शास्त्र के विधान के अनुसार उसे पृत्र 
वनने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए । बेटे के लिए संस्कृत मे अनेक 
पर्याय हैँ जंसे--तुक्‌, तोक, तनयः, तोक्म, तक्म, शेषः, अप्नः, गयः, जाः, 
अपत्यं, यहुः, सूनुः, नपात्‌, प्रजा, बीजम्‌ इति पचदशापत्यं नामानि 
(निघण्टु-२-२) । परन्तु पृत्र का एक विशेष अर्थं यास्काचाये ने निरुक्त 
मेदियादहै। वे लिखते हं--पुत्‌ त्र । पृत्‌ नामदहै, नरक का । नरक्र 
से रक्षा करनेवाले को पुत्र कहते है । 

पुनाति त्रायते चैव कुलं स्वं योऽत्र शोकतः । 
एतत्पुत्रस्य पुत्रत्वं प्रवदन्ति सनीषिणः॥ 

पुत्र अपने कुल को पवित्र करतादहै ओर शोकसे बचातारहै, 
इसीलिए बुद्धिमान्‌ लोग पुत्र को पुत्र कहते हँ 

मनुस्मृति मे कहा दै-- 

पुंनाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः; 

, तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयथभुवा ॥ 

पौल्नदोहि वायोर्लोके विशंषो नोपपद्यते ! 

दौहित्योऽपि ह्यम॒त्रनं संतारयत्ति पौत्रवत्‌ ॥1 

. --मनु० ९।१३८.१३६९ 

पुत्‌" अर्थात्‌ नरकसेजो तारे, वहु है पुत्र । पुत्रके अन्तगेत पुत्र 

पुत्रियां ओर उनके लडके-लडकियां सब अते है, क्योकिवे सबही 
नरक से तारनेवाले है | 

ग्रह॒ नरक त्राण कंसे होता है, इस विषय मेश्चौ गंगाप्रसादजी 
उपाध्याय लिखते ह- 

“कोर मनुष्य एक जन्ममें पूणं विकास या परमपद को प्राप्त 
नहीं हो सकता, इसके लिए जन्म-जन्मान्तर का अभ्यास्त आवश्यक 
है । यह्‌ पृनर्जन्म के द्वाराः होता है। जो आज बाप कहलाता है वह्‌ 
कल बेटा होगा । जिसे अगली पीढी कहते हैँ वह पिछली पीढी हं 
जाएगी ओर अगली पीढी की शिक्षा-दीक्षा काभार उसी पीढी पर 
होगा । आज हम जो पितुश्रेणी में है । उनपर सन्तान को शिक्षा 
काभारदहै, कल हम मरकर बच्चे होगे ओर जिनको हम पृत्र-पत्र 
कहते ह वे पितुगण कंहलारएगे ओर हमारी शिक्षाका भार उनपर 
होगा । यह पिता-पत्र का सम्बन्ध अनादिकाल से प्रवाह्‌-चक्र के 
समान चला आता द्वै1 यदि हमारी सन्त ' ने हमारी सुरक्षित 
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संस्कृति को अपने हाथ मे लेकर उसे समुन्नत किया तो वह्‌ समृन्नतं 
संस्कृति हमारे दुसरे जन्ममें हमारी सहायक होगी ओर इस प्रकार 
हमारे वतंमान पुत्र अपने सुकमोँ के दवारा हमारे कर्मं ओर विकास के 
लिए उक्ृष्ट क्षेत्र छोड़ सकगे । इसी का नाम है नरकत्राण या पुत्‌ 
नामक नरक से रक्षा । प्रत्येक अतीत पीढी की आत्मा अगले जन्मसें 
भावी बन जाती है ओर उन्हं अपनी पिछली पीढीवीलों के निमित 
क्षेत्र की अपेक्षा ओर आकांक्षा होती है ।" | 
यहां इस विषय को श्री उपाध्यायजी ने बहुत सरल शब्दों में 
स्पष्ट कियाहै। पौराणिको की नरक-कल्पना ओर पुत्रके दारा उससे 
उद्धार श्राद्धेके जन्मका कारण हुञजा । वे लोग नरक को एक स्थान- 
विशेष मानते हैँ ओौर मृतकों का श्राद्ध-तर्पण करने से नरक में पडे हुए 
पितृगण वर्हासे छूटकर स्वम चले जाते है यह हास्यास्पद भाव 
जहां कर्मफलवाद के सिद्धान्त का विरोधी है, वहाँ यह व्यक्ति को 
ञ्ठे कार्यो मे फंसाकर अनेक कष्टभीदेतादहै। 
श्री उपाध्यायजी को बात को हम इस प्रकार भी समञ्च सकते हैँ 
कि--हमारे पुत्रौ ने अपनी योग्यता ओर परिश्रम से हमारे द्वारा 
उत्पन्न वंज्ञानिक याकलाकेक्षेत्र का खूब विकास किया ओर हमने 
दुसरा जन्म लियातोये विकसित क्षेत्र उस जन्ममें हमारी सहायता 
करगे ओर उन्होने यदि सम्पूणं कार्यो को नष्ट कर दिया तो अगले 
जन्म॒ को परिस्थितियां हमारे लिए कष्ट का कारण होगी । 
श्री उपाध्यायजी ने इस विषय को अपने वेद-प्रवचनः में स्पष्ट करत 
हए लिखा है “कल्पना कीजिए कि आप एक बाग लगाते हैं ओौर 
उसका निरीक्षण अपने लड़कों पर छोडकर चार वषं के लिए विदेश 
चले जते हैँ । अब यदि आपके लड़के योभ्यहँ तो वाग को समुन्नत 
करगे ओर जव आप विदेशों से लौटेगे तो बाग अच्छा मिलेगा, परन्तु 
यदि सन्तान ने प्रमाद किया ओर बाग उजड गया तो आपको नये 
सिरे से काम करना होगा ।"' यही स्वं ओर नरक है | 
वंदिक संस्कृति में पले पुत्रों का कत्तव्य टै कि अपने पितृगण के 
भावीक्षेचको अनुकूल बनाने के लिए अपने पिताओं के अनुव्रत हों 
शिष्य अपने गुरुओ के अनुब्रत हों । श्रोता अपने उपदेशकों के अनुत्रत 
हों । यदिहम वेदका यह अदेश मानेगे तो हमारी सस्कृति अमर 
होगी हमारा ज्ञान विकसित होगा, हमारी कलाएं आकर्षक होगी ओर 
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हंमारा विज्ञान वैभव को प्राप्त होगा । । 

इस मन्त्र में दूसरी बात कही गई है भात्रा भवतु समनाः" माता 
के साथ उत्तम मनवाला हो। माता क्रा मन अपने बच्चे के प्रति 
बहुत ही कोमल ओर निमेल होता है । वह अपने बालक से जितना 
प्रेम करतीदहै ओर जितनी उसकी उन्नति कौ कामना करतीहै, 
उतना ओर कोई नहीं करता । मेथिलीशरण गुप्त ने साकेत में लिखा 
है माता न कमाता पुत्र कुपुत्र भले ही' माता कभी कूमाता नहीं हो 
सकती, पृत्र भले ही कुपुत्र हो जाए । यह नितान्त सत्यै ।स्त्रीका 
वास्तविक स्वरूप माता अर्थात्‌ पवित्रता, वात्सल्य, कारुण्य ओर 
स्वच्छता काह । माता अपने मनके शुभ संस्कारों द्वारा पुत्रके पुराने 
संस्कारो को उत्तम संस्कारों में बदलनेवाली विरवकर्मा बन जाती 
है । उसका यह्‌ प्रभाव अत्यन्त प्रभावशाली होता है। इसीलिए एक 
आदशे मां के स्तनो का स्पशे जिन होठों को हआ है, वे होंठ अपवित्र 
वाणी का उच्चार नहीं करेगे, निबेलता का वचन मुंह से नहीं 
निकालेगे, द्वेष का सूचन तक न करेगे, पापको नहीं संवारेगे, पौरुष 
को हत्या नहीं करेगे ओर भोले-भाले लोगों को धोखा नहीं देगे । 

जबर्मां के वास्तविक स्वरूप कोहम समक्ष लगे तो हमारे रोग 
ओर कष्टदुरहो जाएगे । माताके साथ जब हमारे मन की एकता 
होगी तब माताके मनका प्रभाव हमपर पड़ेगा, फिर हमारा मन 
माता का मन्दिर बन जाएगा, ओर उस माताके मन्दिरमे कला 
रहेगी, पर कला के नाम पर विचरनेवाली विलासिता नहीं रहेगी 1 
सच्ची माताके मन्दिरमे प्रेम का वायुमण्डल रहेगा, केवल सौन्दये 
का मोहन नहीं । माता के उपवन में प्राणों का स्पन्दन होगा, निराशा 
का निःदवास नहीं । माता के लताकुजो में विश्वप्रेम का संगीत गुँजेगा, 
परस्पर अनुनय का मूखेतापूणं कलकूजन नहीं । माता के विहारमें 
स्वतन्त्रता कौ धीरोदात्त गति होगी, उहश्यहीनता ओर स्खलनशीलता 
नहीं । माता के पीठ (स्थान) में ब्रह्मरस का प्रवाह होगा विषयरस 
का उन्माद नहीं । 

यहु हैमाताके साथ मनकी एकता का प्रभाव । पुथिवी पर 
जब कहीं माता-आदशं माता जाती हैतो'उससे पुथिवी के 
वदन-कमल पर सुहास्य फेल जाता दहै, उस समय वनश्ची का गौरव 
खिल उश्ला है, उस समय घर-घर, नगर-नगर में समृद्धि वढ़ जाली 
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दे । एेसा लगता है, सच्चीमांशारदाका रूपं धारणं कर पृथिवी परं 
प्रकट हुई है । उसके प्रकट होते ही वीणा की क्खंकार प्रारम्भटहटो जाती 
दै, संगीत ओर समारोह आरम्भो जाते हँ 

माताकेरूपमेस्त्री की अपार महिमा है। वह सार-संभाल 
करनेवाली है--वच्चोंको संभालनेवाली, पति को संभालनेवाली, 
ध्येय को संभालनेवालीदै। वह्‌ किसीको भी गिरने नहीं देती । वह्‌ 
सवको प्रेम कासम्बलदेतीदटै, आशीर्कददेती रै, सेवा करतीहं। 

माताईद्वरका हीखरू्पदहै। भक्तों नेतो ईइवर के लिएभी 
^माँ' शब्द ही पसन्द कियादै। कवीरने लिखा दहै (हरि जननी म 
बालक तोरा'। ईदवर ने सवके पालन-पोषण का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपरलेने काजो कार्यं किया दहै उसका माध्यम मातादहीदहै। 
वास्तवे ईढवर को माँ कहकर पुकारने से वकर ओर कोई उपयुक्त 
अ्थवाली प्रकार नहीं संसार मंयदि कोई एेसी वस्तु टै जिससे 
ईंङ्वर के प्रेम की कल्पना हो सक्तीदहैतो वह माताहीदहै। इसीलिए 
उपनिषद्‌ कहती है "मातृदेवो भव' माता को देवता समन्नकर पुजा 

र' न मातुः परं इवतम्‌' माता से बटठकर कोई दूसरा देवता नहीं 

है । वेद कहता है "मात्रा चवतु संमनाः माता के साथ अपने मनको 
मिलाकर रहो । 

याद रखिषए माता शब्द निर्माणवाची भमा' धातु से बनताहै। 
माता निर्माण करनेवाली है । बच्चों का लालन-पालन ओर निर्माण 
माताकेहाथमेहोतादहै। माता जसा चाहे वसा वाधको का निर्माण 
कर सकतीरहै। संस्कृतम मापनेके अथेमेभी भमा! धातु आतीदहै। 
मातावहरसाचादहै जोपृत्रको अपनेमे ढालतीहै। किसीकविने 
कहा है- 

माता के बनाये पुत्र कायर ओर कपत होत । 
माता के बनाये पुत्र वीर बन जात है॥ 

वार वालक अभिमन्यु ने चक्र-व्यूहु-भेदन कौ शिक्षा माताके 
गभमंही प्राप्त करली थी । अष्टावक्र आठ वषं की अवस्थामें ही 
वेद का अच्छा विद्वान्‌ वन गया था। नैपोलियन पर उसकी माता 
का त्रभाव था । द्रसीलिए कहा गया है 'मात॒मान्‌ पितमान्‌ आचार्थ- 
वान्‌ पुरुषो वेद” अर्थत्‌ वस्तुतः जव तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक 
माता, दूसरा पिता ओर तीसरा आचायं होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
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होता दै। मनुष्य क्रा कृतज्ञ होना मनुष्य के आत्मनिमगेण की प्रथम 
सीढीदहै। 
माताकेहूदयमेनजो प्रेमदहै, जो स्नेह है, उस स्तेहरूपी गोंदसे 
अनेक्य मे एेक्य उत्पन्न होगा, स्वाथ में परमार्थं आएगा, दानवतामें 
मानवता का संचार होगा, अतः अपने मानसिक विकास का सबसे 
वड़ा साधन है माता के स्नेह को स्मरण रखना भात्रा भवतु 
संमनाः' का यही भाव-है। 
इस मन्त्र काअन्तिमि भाग रहै जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु 
शन्तिवाम्‌' पत्नी को चाहिए कि वहु पति के साथ मीटी ओर शान्ति 
प्रद वाणी बोले। गृहस्थाश्चमरूपी गाड़ी के पति-पत्नी या पिता- 
माता दो पह्यि हँ। दोनों पहियों मे यदि एक भी कमजोरहोगातो 
यह गाडी गिर पड़गी, चलेगी नहीं, अतः वेदने पत्नीके, जो माता 
बनती है, अनेक गुणों का वणेन किया है-- 
म॒दुनिमन्युः केषली प्रियवादिन्यतुर्रता । | 
--अथवे० ३।२५।४ 
वह्‌ कोमल शरीरवाली, क्रोध से शन्य, सदा प्रसन्न रहनेवाली, 
प्रिय ओर मधुर बोलनेवाली ओर पति के अनुकूल्‌ गृहस्थ-त्रतौ का 
पालन करनेवाली हो । क्रूर स्वभाववाली स्त्री को कोई अच्छी दुष्ट 
से नहीं देखता, कोई उससे बात नहीं करना चाहता । करूर स्वभाव- 
वाली स्त्रियां बात-बात में सास-ससुर को कटु एवं कठोर शब्द कहा 
करती हैँ पत्तिकेसिरपरमभी शेरनीकी भांति दहाडती हैं । पत्नी 
को मधुर भाषिणो होना चाहिए । मधुर भाषण सवको शान्ति देता 
है। किसीनेकहाहै-- 
कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। 
मीठे वचन सुनायके जग अपना कर लेत ॥ 
वाणीके दोषो का मनुस्मृति में वर्णेन करते हुए बताया गया 
ठ = 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यं चापि सवशः! 
असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुविधम्‌ ॥ 
कटुवचन, ञ्ूठ, चुगली, ओर असम्बद्ध प्रलापये वाणीके चार 
दोष हें | 











१४६ 
मनुष्य की उन्नति ओर पतन जिह्वा के अधीन होते द । 
जिह्लयच्चौ दद्धिविनाशौ 
पत्नी तथा पति दोनों को वाणी के विषय में ध्यान रखना चाहिए 
कि “बहुभाषिणो न श्राद्दधातिलोकः” जो व्यक्ति बहुत बोलता ह 
लोग उसके प्रति श्वद्धा नहीं रखते । नैषध-चरितः' मं लिखा है मितं 
च सारं वचो हि वाग्मिता” थोड़ा ओर सारयूक्त बोलना ही वाग्मिता 
है । संस्कृत के किसी कविने कहा टे-- 
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्‌ । 
मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधौयते \\ 
पृथिवी पर तीन सच्चे रत्न है--पानी, अन्न ओर सुन्दर उक्ति, 
परन्तु मुखं लोग पत्थर के ट््‌कडोको रत्न का नाम देते हे 
कवबीरने वाणी के विषथमे लिखादहै-- 
बोली तो अनमोल है जो कोई जानं बोल 
हिये तराज्‌ तौलिके, तब मुख बाहर खोल । 
जो कोई बोलना जानता है उसे पता होता दहै कि वचन अनमोल 
होते ह । मनुष्य को चाद्िएु कि मन की तराज्‌ पर तोलक्रर वचन 
बोले । तुलसीद!स कहते है | 
 बातहिते बनि आवही, बातहीते बन जात । 
बात हिते वर वर मिलत, बात हिते बौरात \। 
बात ही से मनुष्य पर विपत्ति आती ओर वात दही से मनुष्य 
का विगड़ा काम बन जाताहै। मनुष्य कोई एेसी वात कह देतादे 
जिससे उसपर विपत्ति आ जाती है ओर अच्छी वातसे समस्याका 
समाधान हो जाता है । जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ 
मे पत्नी को पति के लिए-पति ही के लिए नहीं परिवार के प्रत्येक 
व्यवित के साथ मधुरवाणी काप्रयोग करना चाहिए । वाणीके 
माधुय मेँ एक एेसा जादू है कि वह नरक बने घरको स्वगे बना 
देती । 
घर को श्रीसम्पन्न--शोभायुक्त बनाना पत्नी का का्यटै। स्त्री 
क! बरताव ओर बोली इतनी मधुर होनी चाहिए कि सव लोग उसकी 
प्रणंसा करं। माधूर्येमेतो वहजादुटहैकि पराये अपनेटोजातहं 
अतः स्त्री को पत्तिसे एवं अन्य लोगों से सदा मधुर वालना चाहिए । 
एक घरमे सास ओौर बहूदो स्वियां थौ । दानौ जापस मं 
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लड़ती रहती थीं । सास क व्यवहार बहुत ही कटु था । बहू भीकम 
न थी । एक दिन एक महात्मा उस घरमे आये । दोनों ने अनुरोध 
किया “कुछ सुनाते जाइए ।” इतने मे सास शौच के लिए गई तो 
बहू महात्मा के पास आई ओर निवेदन किया यदि आपमेरी सास 
को कुछ उपदेश दे सकं तो बड़ी कृपा होगी । यह नागिन मृङ्ञे हर 
मय डँटती-डपटती रहती है । मै तो इसके हाथों जीते-जी मर रही 
हं 1 

महात्माजी ने कहा “उसे तो उपदेश दंगा ही, एक छोटी-सी 
बात, तुञ्चे भी कहनी है । जब तेरी सांस लुञ्च डँटे तो हाथ जोड़कर 
इतना ही कहना “निभा लो, तुम्हारी ही -हुं ।'' महात्माजी को गाडी 
पकडनी थी, चले गये । 

दो वषं बाद जब महात्माजी उस ग्राममे फिर अयेतो दुसरेही 
दिन एक स्त्री उनके पास आई मौर कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा 
“आपने कौन-सा जादू कर दिया है। हमारां तो भाग्य ही पलट 
गया । घर स्वगेधाम बन गया है ।' स्तीने आगे कहा “पहले धर में 
प्रतिदिन लडाई होती थी । यदि भूलसेभी कुछकह्‌देतीतो बहू 
तुरन्त कहती "दूसरी बहू खोज लेनी थी न ?' परन्तु उस दिन के बाद 
से वह्‌ बिल्कुल बदल ग्ईहै। घरमे घी-दूध फल जाताओरमैँ 
डँटने लगती तो बहू हाथ जोड़कर प्रा्थेना करती, सासजी ! निभा 
लेना जैसीभी हं तुम्हारी हीह साग में नमक ज्यादा पड़ जाता 
ओर मै घुडकने लगती ^मांने साग बनाना सिखाया हैया नहीं! 
तो बहू इतना ही कहती सासजी, निभा लेना मां ने तो नहीं सिखाया 
है, परन्तु जआपभीतोमेरी मां ही दै, आपसे सीख लूंगी ।' बहू मे यह 
परिवर्तेन देख मेरा हृदय बोल उठा, अरी बहू । निभा लेना क्या ? 
तसे तो मै सिर-आंखो पर बिठा लूंगी । मेरे पांच-सात बहुए थोड़ ही 
है । यदिहोंभीतोतुञ्चे आंखों की पतली समञ्ंगी । अपनी छातीसे 
लगा लगी ।' बस उसी दिन से घरमे लडार्ई-ञ्षगडे का नाम भी नहीं 
है। प्रेम का समृद्र हिलोरे मारता है। आनन्द ओर शान्तिका 
साम्राज्यदहै | हमारा घर तो बस स्वगंही बन गया।' 

मै अपने पड़ोस के एक परिवार मं प्रायः आता-जाता हूं । पति- 
पत्नी बहत प्रेम से रहते थे । एक दिन उन दोनों के ्षगड़ा करने की 
आवाज आई । वे बहुत जोर-जोर से लड़ रहे थे । मँ पहले तो समश्च 
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नहीं पाया बादमे जत्र मञ्चे निश्चयहो गयाकिवेही दोनों ञ्जगड़ा 
कररहेरहैँतो्मे घबराकर. ऊपर गया ओर बोला ^तुम दोनों क्यों 
्गड़ रहे हो, पहले कभीतो न लेडते थे, तुम्हारे समान सज्जन 
व्यक्ति मिलना कठिन दहै, फिर आज क्या हुआ ?" 

पति ने कहा सुरेशजी ! आप ही बताइए कि मैं इनसे कह्‌ रहा हूं 
कि लड़के को वकील बनाएंगे । आनन्दसे रुपया कमाएगे । वकालत 
भे कुछ खच भी नदीं । ये मूर्खा कहती हैकि इसे डोंक्टर वनाएँगे | 
अब बताइए डांक्टरका जीवन भी कोई जीवनहै । दिनि को.शांति 
न रात्रिको विश्राम । डोक्टर बनाकर उसे ह्म अधिक परेशानीमें 
डाल दंगे । 

पति की बात सुनकर बहुत उत्तेजित ओर क्रोध में पत्नी ने 
चिधाडते हए कहा “मेरेतोभाग्य हीखोटेथे कि इनके पल्ले पडी । 
इन्हे तो रुपयों के अतिरिक्त कुछ सूञ्ता ही नहीं ओर फिर बताइए 
भाई साहव । क्या डक्टिर्‌ रुपया नहीं कमाते 2 रुपया क्रमातेहै 
दुनियां की सेवा करते हँ । वकील करा जीवनक्यादहै ? हूर समय ज्ूठ 
ओर ज्लूठ । मतो लङ्क को डाक्टिर ही बनाञगी । 

मेने जब वात को सुलञ्लते नहीं पाया तो मुञ्चे एक उपाय सूल्ञा 
ओर मैने कहा वकौल साहब ! ओर वहुनजी ! आप लड़ना वन्द 
कीजिए । लडके फो बृलाइए ओौर उससे पू लीजिए । यदि वह्‌ 
डाक्टर बनना चाहता है, तो डाक्टर वना दीजिए, वकोल वनना 
चाहता है तो कानून परा दीजिए 

दोनों एक साथ चिल्ला उठे “परन्तु लडकातो अभीपदाभी 
नहीं हु ।"' मैने अपने सिर प्रर हाथमारा। सुत न कपास जुलाहे 
पे लटुम लदा । 

सलिए कहते हैँ कि वाणी स्त्री ओर पुरुष का आभूषण्र द्वै । 
इससे वद़कर कोई ओर आभूषण नहीं । गोस्वामी तुलसीदासने कठा 
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रोषन रप्तना खोलिए, बर खोलिए तरवार । 
सुनतत मधर परिनाम हित, बोलिय वचनं विचार ॥ 
भयदौ तुम तलवार निकाल लो, परन्तु क्रोधमें आकर जीभन 
खाला।जो वातं मुननेमं मधुर ओर परिणाममं हितकारी हा एस 
वचन व्रिकारपूव्रक व्रोलन चाहिर्प। म पत्ति ओर पत्नी दोनों कों 
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बताना चाहता हूं किवेदका यह मन्त्र यादरखो-- 
जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्धाम्‌ले मधूलकम्‌ । 
ममेदह कृतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ 
--अथवं १।३४।२ 
मेरी जिह्वा के सिरे पर मधुरसहो ओर जिह्वाके मूल में मधु- 
रसहो। मेरे कमं ओर नुद्धिमेतु रह्‌ । यह माधुयं मेरे चित्तमें 
पहुचे । 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंदृशः ॥ -- अथवे १।३४।३ 
मेराघरमेआनाओौरघरसे बाहर जानामधुरहो, मेरी वाणी 
मधूररससेभरीहो । म मधुर रूपवाला बन्‌ । 
मधोरस्मि मधुतरो मदुघान्मधुमत्तरः । अ० १।३४।४ 
मै मधुरससेःभी अधिक मधुर हों? लडड ओौर मुलहटीसेभी 
अधिक मधुर बन्‌ । 
इस प्रकार वेद कहना दै जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु 
शन्तिवाम्‌ -- स्त्री पतिके प्रति मधुरवाणी का प्रयोग करे । गृहस्थ 
के जटिल जीवन मं पत्नी अपनी मधरवाणीसे ककंशता को कोमल 
वनाए । जव पत्ति घर्‌ पहुंचे ओर स्त्रीके लिए साडी आदि कोई 
वस्तु लाएतां प्रायः स्त्रियां चकर कहती टै “डाल देना मेरे कफन 
पर'' यदि पतिने स्नेह्‌ के साथ कहा । अर आज बडी सर्दी है, देवी- 
जी । चाय तो पिनाओ।' "हां, नवाब साहूव के लिए बनाओ चाय्‌ ।' 
अव यदि आपने चाय वनाभीदी तोभी वाणीका यहु कटोरपन 
अपना प्रताव दिश्वानादहीङहै ओर पति महोदय भी कम नहीं है कभी 
मौके मे अपनी मांसे पत्नीको नक्ष्य करके कहुहीदेतेहै “मां, लो 
संभाला इस माटा 3 । याद रखिषएपत्नी कौ मीठी बोली पतिमें 
प्रतिदिन नये जीवन का संचार करेगी । भरतहरिजी महाराजने 
कहा है -- 
केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
न स्नानं न विनेपनं न कुगरुमं नालंकृता मधजा: । 
वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धायते, 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ 
--नीतिशतक १८ 
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बाजूबन्द, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल मोतियों कौ माला, स्नान, 
चन्दन-लेपन, फूलों का श्युगार जओौर संवारे हुए वाल मनुष्यों को 
सुशोभित नहीं करते । केवल मजी हई ओौर सुथरी वाणी ही मनुष्य 
को सजाती है । अन्य भूषण तो नष्ट हो जाते है, परन्तु वाणीरूप 
आभूषण सदा जगमगाता रहता हे । 

आइए, हम भी अपने परिवार को सुखी ओर शान्त बनाने के 
लिए उपयुक्त गुणों को धारण करे । 














शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


गौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापःशान्ति 
रोष॑धय ज्ञान्तिः । वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति- 
मह्य शान्तिः सवै शान्तिः शान्तिरेव शान्तिःसामा 
शान्तिरेधि ॥--यज्‌-० ३६।१७ । 
मानव समाज, के लिए (दौः शान्तिः) यु-लोक मे शान्तिहौ। 
(अन्तरिक्षं शान्तिः) अन्तरिक्ष में शान्ति हो, (पृथिवी शान्तिः) पृथिवी 
पर शान्ति हो, (आपः शान्तिः) जलो मे शान्ति हो, (ओषधयः शान्तिः) 
वनों की ओषधियाँं तथा (वनस्पतयः शान्तिः) वनस्पतियां शान्ति 
प्रदान करे (विवे देवाः शान्तिः) हर प्राणी के अंग-प्रत्यंग मे शान्ति 
हो, (बरह्म शान्तिः) ब्रहम अर्थात्‌ वेदविद्या हमे शान्ति दे, (सवं शान्तिः) 
सर्वत्र शान्ति हो (शान्तिः एव शान्तिः) शान्ति भी शान्ति देनेवाला ह, 
सा शान्तिः मा एधि) परमात्मा हमे एेसे चलां कि सवत्र शान्ति-ही- 
शान्ति बरसे । 
ट्स मन्त्र में मनुष्यों की ही नहीं सम्पूणं लोको एवं जीवों की शान्ति 
कि प्राथना की गर्द है। आजकल हम जहाँ भी देखते हैँ वर्ह कान्ति 
ओर इन्क्लाव जिन्दावादके नारे लग रहे होते है ओर वेद शान्ति की 
बात कर रहा है। तो क्या शान्ति ओर क्रान्ति भिन्न-भिन्न ह? क्या 
शान्ति ओर क्रान्ति विलोमा्थैक शब्द हैँ । दोनोंका अथं देखं । हम 
शान्ति का अर्थं समक्षते है प्रगतिशीलता का अभाव ओर क्रान्ति 
का अर्थं समन्ते है कि वर्तमान परिस्थिति को तोड-फोडकर उससे 
भिन्न बना देना । शान्तिके अर्भके विषयमेंतो इतना श्रमदहैकिं 
हम मत्य की चुप्पी को शान्ति समक्षते हँ । जब कोई व्यवित मरता है 
तो कहा जाता है कि वह्‌ महात्मा शान्त हो गये, अर्थात्‌ एेसा लगता 
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ठे कि मृत्यु का,चुपहोजाने कानाम शान्तिहै। अब आप सोचिए 
कि यदि मुघ्यु कानामशान्तिहै तो कौन इस संसारमें शान्तिका 
इच्छक होगा ? 

क्रान्तिः शब्द शान्ति का विपरीतार्थक समन्नाजातारहै ओर 
वतमान व्यवस्था को तोड़-फोडकर जव हम अस्तव्यस्त करदेतेहैँतो 
यह्‌ क्रान्ति है, परन्तु वेदिक साहित्य एवं संस्करृतसाटहित्य में इन शब्दों 
का अथे यह्‌ नहींदहै। क्रान्ति' शब्द क्रमु धातु से वितन्‌" प्रत्यय 
लगाकर वनाहै। क्रप्रु (क्रम्‌) का अथं पादविक्षेप । पाद-विक्षेप 
का मतलव टै आगे घ्ना अर्थात्‌ उन्नति करना या कदम आगे 
बढाना । इस प्रकार यह्‌ क्रान्ति शब्द उन्नति या प्रगति का सूचक 
है । रेलगाडियों को इन्करलाब जिन्दाबाद करते हुए जला देना, पोस्ट 
आफिसों को फूक देना, काम करते कमचारियों या मिलमालिकों को 
आगमे ्लोक देना, पड़ाते हुए अध्यापकों पर पत्थरों की.वर्षाकरना, 
पुलिस पर पल्थर फकना यह्‌ सव क्रान्ति नहीं है । क्रान्ति का मतलब 
है उवड-खाबड सडको को सुन्दर बना देना, ऊसर भूमियों को शस्य- 
श्यामला भूमिके रूपमे परिवतित कर देना, प्रत्येक ग्राम मे सिचाई 
के साधनों ओर्‌ पेयजल की व्यवस्था करदेना, वीमारों, स्त्रियों एवं 
पुरुषों कौ चिकित्सा की व्यवस्था ओर प्रसूति-गृहों की स्थापना कर 
देना, देशसे बेरोजगारी को हटाकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोदी, 
कपड़ा ओर मकान की व्यवस्था करना, वच्चो, बालकों ओर युवकों 
के लिए कला, विज्ञान ओौर अ्थकेक्षेत्र मे उपयोगी शिक्षा का प्रबन्ध 
करना यह्‌ टै क्रान्ति। 

इसी प्रकार शान्ति शव्द भी संस्कृत की शम्‌' धातु से कितन्‌ 
त्यय लगानेसे बनतादहै। शमू' (णम्‌) का अर्थंटहै उपशमया 
समन्वित होना । मुर्दनी शान्ति नहीं है, निठल्ला == च पचाप बैठना भी 
शान्ति नहीं दै । आप मन को चिन्तां मं वाये शान्तिभाव से बैठे 
टतोहम इसे णान्ति नही कर्हैगे । शान्ति उसे कहते हैँ जिसमें शान्त 
रहने पर भी मन में एक आनन्दानुभरुति विद्यमान रहती दै । परिवार 
मँ पांच-सात आदमी हे, वै आपसमें लड रहे है । पत्नी बच्चों को पीट 
रही टे, पति चीजें उठा-उठाकर क्रोधसे पागल होकर भक रहै है 
वच्चे कभी रडियो को तोड़ रहै ह, कहीं शीशे के गिलास तोड़े जा रह 


टं तो यह कान्ति नहींह। इसी प्रकार पत्नी एक ओर मृंह फलाये बैटी 
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हे, पति महोदय आफिस से आये ओरतने हए चारपाई पर लेट गये । 
बच्चे अलग-अलग पडेसो रहे तो इस प्रगतिशून्यता या गतिहीनता 
को णात्ति नही कहेंगे । 

वेदज्ञ जानते हैँ कि हम प्रतिदिन जो यज्ञ करते हैँ उनमें कम-से- 
कम २५ वार शान्ति शब्द दोहराया गया है । हमने ऊपर जो ध्यौः 
शान्तिः' मन्त्र लिखा है, उसकी तोटेक ही णान्तिहै। इस मन्त्रम 
केवल मानवसमाज कीर शान्तिकी प्रार्थना नहीं की गई, जड- 
जंगम सब जगह शान्ति की कामना की गईहे। 

शान्ति है क्या? शमु (शम्‌) धातु का एक अथं है समन्वित होना । 
समन्वित होना ही शान्ति है-वास्तविक शान्तिहै। हारमोनियम 
बाजा आपनेसूनाहोगा। सरगमपधनी' सात प्रकारके स्वर 
इसमे वर्तमान हैँ । सातो स्वरों मे कोई ऊँचा, कोई मध्यम ओर कोई 
नीचा है। इन सातो स्वरों में जब समन्वय हौ जातादहै तब हार 
मोदियम से अनेक प्रकारके राग, रागिनियाँं निकलने लगती हैँ । 
इसी समन्वय का नाम शान्ति है। एक नारंगी लीजिए । नारगीमें 
खटा, मीठा, नमक्रीन कई रस है, परन्तु वे रस आपस मे एसे समन्वित 
है कि नारंगी मे एक विशेष प्रकार का स्वाद अनुभव होने लगता है । 
शान्तिभीदेसाही रसै) 

अब विङ्वशान्ति स्थापित करने के लिए हमे अशान्तिके कारणों 
को सोचना होगा, साथ ही एकता के उपायों पर भी विचार करना 
होगा 

जभी एक लेख मेरी ष्टि म आया । संयुक्त राष्ट संघ' की एक 
शाखा युनेस्को है । यह शिक्षा ओर संस्कृति के विकास का भी प्रयत्न 
करती है। इसकी भूमिका में लिखा है “क्योकि युद्धो का श्रीगणेश 
मनुष्यों के मनो में होताहै, इसलिए विश्वशान्ति को नींव भौ मानव 
मन में गाडकर रख देने सेसंसारमे शान्तिहो सकती है ।'' बिल्कुल 
ठीक । युनेस्को के विधान-निर्माताओं ने बीमारी को टीक से पह्चाना 
है । इसमे सन्देह नहीं कि युद्धो का सूत्रपात मानव मनमेहीता है, 
निदान ठीक है, परन्तु उसका उपचार कहाँ दुभ ? राष्टृसंघ में संकडों 
देशो के जो प्रतिनिधि आकर वैष्तेहै, वे देखने को तो एक-दूसरे के 
निकट बैठे होते है, परन्तु उनके मन एक-दूसरे से इतनेही दूर होतेह 
जितने उनके देश एक-दूसरे मे होति हँ । कभी-कभी तो पेसी स्थात 
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जा जातीदहैकि राष्टू-सभ्य राष्ट्‌के प्रतिनिधि अपने विरोधे 
किसी वातको सुनकर असभ्यता के आचरणपर उतारूहो जाते है 


ओर अपने जृतों से मेज पीटने लगतेहैँ। एेसी दशाम हम वाणी से 
शान्ति की चचिं करते हैँ भओौर मनसे अशान्ति की। 

श्री गंगाप्रसादजी उपाध्याय ने श्यौ शणन्तिः' मन्त्र की वहूत ही 

न्दर व्याख्याकौहं। उनकी बात को अक्षरशः तो नहीं लिखुंगा, 

परन्तु यूनेस्कोकीभूमिकाजो उनके लेख के बाद निमित हूर्दहै, में 
मानसिक अशान्ति कोअशान्तिका कारण बतलाया है । उनका कहना 
दै युलोक में पूणं शान्ति विद्यमान दहै । पूणं शान्तिका तात्पर्य है कि 
दयलोक मे पूणं समन्वय अर्थात्‌ हार्मनी (प्रव 0#) विद्यमान है। 
इसी प्रकार अन्तरिक्ष आदि दसो पदार्थो का निरीक्षण करते जाइए, 
सवमें हार्मनी याशान्ति के दशन होगे, परन्तु इस मन्त्रके दशों 
भागतो पूणे हैँ अन्तिम अर्थात्‌ ग्यारहवां भाग २ एेसाभागदै जो 
स्वयं मे पूणं नहीं । उसकी पूति के लिए दुसरे वाक्यों कौ आवश्यकता 
ह। सामा शान्तिरेधि'==वह शान्तिजो उपर के द्युलोकादि दस 
पदार्थोमे विद्यमानहै। वह्‌ समन्वय, वह पूणं शान्तिजो इन दसों 
पदार्थोमें दै 'सा' वह्‌ शान्ति, प्रश्न उठता है कौन-सी शान्ति? यदि 
दस सा =कौन-सी का उत्तर थया' (जो) मेन दियानजाए तो साः 
का प्रयोग निरर्थक होजताहै। उदाहरण के लिए आप कहं कि 
मुञ्चे वह्‌ चीज ला दीजिए तो आप क्लट पृचेगे कौन-सी चीज ? जब 
तक कौन-सी' कानिराकरणनहो "वही चीज' का कोई अर्थं नहीं 
निकलता । इसलिए “सा मा शान्तिरेधि" को पूरा समन्नानेकै लिए 
अन्य वाक्योंकी आक्षा रहृतीदै। श्री उपाध्यायजी ने अत्यन्त 
भावपूणं शब्दों मे गुक्ति-युक्त रूप मे हसो स्पष्ट किया है । उन्दी के 
शब्दां मेम कहता हूं 

जो मनुष्य ईद्वर से दस मन्त्र द्वारा प्रार्थना करता है वहू स्वयं 
कृभवकरताहै कि उसका मन ग्नान्त नहीं है। चारों ओर से चिल्ल 
ॐकार मचतीहै कि संसार्‌ अशान्तिका घर दै । जिधर देखो अशान्ति 
कौ आगलगीहईहै। दुःखी प्राणी चिल्ला रहा दै कि शान्ति मिले, 
गान्ति मिले । साख्यसूत्रो मे कपिल महामूनिनेतो यहींसे आरम्भ 
किया है 

जथ तिविधदुःलात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथंः । 
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तीन प्रकारके दुःख हैँ -(१) आधिभौतिक अर्थात्‌ वे दुःखजो 
हमे द्सरे मनुष्यो या दूसरे प्राणियों से मिलते हैँ । जैसे चोर हमारा 
सामान चुरा ले-जातारहै, शेर-चीते हमे घायल कर देते है, इत्यादि । 
(२) आदिदैविक दुःख वे है जो संसार के जड़ पदाथ दवारा प्रात होते 
है जसे आग लग जाना, अतिवृष्टि होना, भूकम्प आना, ओलेया 
पाला गिरना । (३) आध्यात्मिक दुःख वे दुःखं जो हमारे भीतर 
से उपजते ह । जैसे क्रोध, लोभ, मोह, शंका आदि । इन तीनों प्रकार 
के तापो से सन्तप्त होकर मनुष्य चिल्लाने लगता है ओरेम्‌ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः” अर्थात्‌ हे प्रभो । हमे तीनां प्रकार के दुःखोंसे 
छडाकर शान्ति दिलाइएु 1 विना शान्ति के जीवन वेकारहै। हा, 
अशान्तिके लिए केवल एक ही स्थान है, वह ह मनुष्य का मस्तिष्क । 
यह्‌ बडा विचित्र ओर दुस्साध्यहे। "विचित्ररूपा: खलु चित्तवृत्तयः ` 
मधु मे विष मिला देना मनुष्य के मनका कामहै । मनुष्य शान्ति 
की तलाश मे भटक रहादै। कभी वह्‌ शरान मे शान्ति खोजता है, 
कभी वह॒ विषयों मेँ शान्ति खोजता है, परन्तु वहां शान्ति नहीं । 
शान्ति तौ मनुष्यकेमनमेंहं। 

ईस्वी सन्‌ से तीन शताब्दी पहले अशोक ने मानवसमाज को 
हिसा का नहीं हिसा का सन्देश सुनाया था इस सन्देश मे स्वाथं 
ओौर अहंकार नहीं, निःस्वा्थं तथा दिनय निहित थी । जिस प्रकार 
का महा-सम्मेलन नैरोवी मे हृंजा धा, उसी प्रकार की महासभा 
अशोक ने मूग्गलिपृत्त तिष्य के सभापतित्वमे, संसार को शांति- 
घाम बनाने के लिए क्या उपाय क्रिये जाँ इस विषय पर विचार 
करते के लिए बुलाई थी । उसने निणेय किया था।क संव मनुष्य 
एक ही खष्टा की सन्तान हं भारई-भाई है । दसे सन्देश को फलान के 
लिए उसने अपने पत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा । 
द्सके वाद अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहाचये ओर अपरिग्रह का सन्देश 
लेकर परिव्राजको कौ >ोलियो-पर-टोलि्यां ससार के कोने-कोने मे 
घूमने लगीं। ये लोग असम, वर्मा, बाली, कम्बोडिया, जावा, 
सुमात्रा, चीन, जापान, तिभ्वतः पूर्वी एशिया, पर्चिमी एशिया, 
पूर्वी तुर्कस्तान, अफगानिस्तान जगह पहुचे ।' इनका सन्देश 
णान्ति का सन्देश था। इनका सन्देश तलवार 71 नहीं आत्मा का 


था । 
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शान्ति का निवास मनुष्यकामनदहै। हृन्त्सांग ६३० ई०में 
राजा हषं के समय भारतञआयाथा। वह्‌ वारह वर्प भारतमें रहा 
ओर यहां के वहुमूल्य ग्रन्थों को तेकर जव अपनेदेग जा रहाथातो 
उसके साथदो बौद्ध भिक्षु भीथे। उनका नामथात्यागराज ओर 
ज्ञानगुप्त । इस यात्रामे एक दिन जव भयंकर तूफान आया ओर 
कप्तान ने अदेश दिया कि लोगों की जान वचानेके लिए जरूरत से 
ज्यादा सामान समृद्रमें फक देनादैतो न््सांग अपनी पुस्त 
समूद्रमें फकने को तयार हो गया । इतनेमें इन दोनों नै उसे फेसा 
करने से रोका ओर वतलाया कि इन पुस्तकों को मत फेको । इनका 
मन्देण हजारों आत्माओं को जीवन का सन्देण दे सकता है । उन्होने 
यह्‌ भी कहा कि यदि वोक्च कोहत्काहीकरना दतो इन्दं समुद्रम 
फकने कौ अपेक्षा ह्म ही कूदकर वोज्ञ कम करदे वे कृदकर समृद्र 
मे विलीनहो गये। अभी ह्वन््सांग उन ठेसान करने के लिए कहने 
ही वाला था । यह्‌ दृश्य देखकर उसने उस भूमि को नमस्कार किया 
जिसने एसे नर-रत्न को उत्पन्न कियाथाजो विदवमें शान्ति का 
सन्देश गुंजा देने के लिए जान परभी खल गये ये। 

महात्मा बुद्ध ओर महावीर स्वामी नै अरहिमा-सत्य-अस्तेय- 
ब्रहमचयं ओर अपरिग्रह का प्रचार किथा। यह्‌ वेदोंका सन्देणथा 
जो सदियों से भारतम लप्तहोचुकाथा ओर इसे महर्षि दयानन्द 
ने आयसमाज के माध्यमसे विश्व में फलाने का प्रयत्न किया । इसी 
सन्देण को फलान के लिए महषि दयानन्द ने वेदों का सन्देश दिया-- 

कृण्वन्तो दिश्वमायम्‌ - सारे संसार को आयं वनाओ। -आर्य' 
शन्द का अथं क्याहै, सुनिए--“जआयं शब्द सुनियन्वरित जीवन, 
स्पष्टवदिता, शिष्टाचार, उच्चता, सदव्यवहार, साहस, विनम्रता 
पवित्रता, मनुष्यता, दया, निर्बलं की रक्षा, उदारता, सामाजिकं 
कत्तव्यों का अनुष्ठान, ज्ञाने की जिज्ञासा, वृद्धिमानी, विद्वानों के 
लिए आदरवृदधिजौरसामाजिक आदर्णका बौध कराता दे । ममृष्य 
को भाषामें कोई भी अन्य एेसा शब्द महीं जो आयं शब्द से अधिक 
पवित्र इतिहास रखता हो 1" 

आय वह्‌टिजोप्रयत्नणील है ओौर अपने बाहर ओर भीतर की 
परत्यक वस्तु पर विजय प्राप्त करता है जोकि मानव की उन्नति के 
गम वाधक होती ट । आत्मनियन्त्रण उसके स्वभाव क्रा प्रथम 
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नियम दहै । वह मन ओर उसकी आदतों को अपने वशम करताहे। 
वह॒ अज्ानान्धकार मे, परम्परागत गुणों, रिवाजो, विचारों ओर भली 
मालूम होनेवाली सम्मतियोके खोलमे रहना पसन्द नहीं करता, 
परन्तु वह चूनाव करना ओर वृद्धि मे लचकोला हीना वसे ही 
जानता जंसेकि वह अपने निङ्चय मे पक्का ओर दृढ होतारः 
क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु मे सत्य, ओचित्य उच्चता ओर स्वतन्त्रता 
की खोज करता है । आं परिश्रमी, गतिग्नील ओर योदा होता है । 
वह्‌ सदैव प्रभ के राज्य को अपने भीतर ओर संसारम लाने के लिए 
युद्ध करता हे। 

आज हमारे पास सव-कुछ है, धन हे, सम्पत्तिहि, मकान, मोटर 
हे, हवाई जहाज है, परन्तु हम सवब-अनयं हैः स्वाथमे इतने इवे हए 
है कि भाई भाईको नहो देख सक्ता, बहन वहन से गडा कर रही 
हे । मां-बाप पुत्रों के शतु बने हुए हँ । यह तो परिवारों कौ बात हृद । 
एक देण दूसरे देश के खून का प्यासा वना हुआ हं । आतकवाद को 
बह्ावादेने का फलद क्रि जहाजों, रेलगाडयो, मोटर ओर बसो को 
क्षति पहँंचाकर निर्दोषं को लूटा जौर माराजारहाहं। वेदिक 
संस्कृति चिल्ला-चिल्लाकर वास्तविक शान्ति कौ स्थापना के लिए 
कह रही है “शण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पृत्राः'* हे दुनिया के लोगो । तुम 
सव अजर-अमर भगवान्‌ की सन्तान हो, भाई भाई हो, भाई भाई 
की भांति एक-दूसरे के साथ व्यवहार करो । 

ऋग्वद (१०।१६९२।२) मे कहा है -- 

सं गच्छध्वं सं वदध्वंसं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 

सम्पूर्णं मानवसमाज "द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः" दुलोक, 
अन्तरिक्षलोकं आदिमं ही नहीं अपने मनोँमं शान्तिके लिए कदम 
स-कदम मिलाकर चत, सव सिलकर विचार-विमणं कर, सब एक 
मनवात हो जाएं । पुराने लोग कहते ट कि मनुष्य से देवता वनने 
का एकमात्र यही मागदह्‌। 

अथर्ववेद (१६।६१।६०) में कहा गया हे - 

“भजिष्यं पातं निहितं गुहा यदाविभंगि अभवत्‌ मातुमद्भ्यः' 
पृथिवी क्र गमेम जतन सम्प त्ति छपी पडी हं वह्‌ उस प्रत्येक प्राणी 
के लिए जिसने माताके पेटसर जन्म लिया ह -मातूमद्न्यः। वरह 
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समस्त भोग्य पदार्थो सेभरा हुआ एक अक्षय पात्र है । वह उनकै 
लिए प्रकट हुदै जो मातुमान्‌ है ओौर जिनके हदयमें माता ओर 
पुत्रके स्नेह का बीज अंकुरित हुआ है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्त 
की शरीर-रचना मातृकुक्षिमें होती है ओर प्रत्येक को अपने जन्म के 
लिए जननी की जावद्यकतादै वैसे ही संसार के विधान में क्रिसी-न- 
किसीदेश या भूमिस मानव का सम्बन्धहोताहीदहै। वेदों का यह्‌ 
नवीन तथा अद्भुत विचारहै कि माता कीहर सन्तान का यह्‌ 
जन्मसिद्ध अधिकार है कि भूमिमाताने जो कुछ उत्पन्न किया है, वहु 
उसे भरपूर मिने । अथवेवद (३।३०।६) मे कटा है - 

समानी प्रपा सह्‌ वो अन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 

सम्यञ्चोऽग्नि सपयंतारा नाभिमिवाभितः ॥! 


तुम सवका खाना-पौना साथ-साथहो, तुम सव इस प्रकार रहो 
मानो भगवान्‌ ने तुम्हं एक साथ जोड़ दियादै। जसे रथ के पिये 
मे अरे एक नाभिस्यल में जुड़ होते हैँ, इसी प्रकार तुम्हारे समाज की 
रचना हो । यजुवद के ४०।६ मन्त्र में कहा गया है- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्छति ॥ 

जो सव प्राणियों को एक समान ओर अपने को सव प्राणियों के 
समान देखता दै, उसका मन शान्त होता है । उसे कोई संशय जीवन 
मं डवाडोल नहींकर सकता। शान्ति की स्थापना मन केद्वारा 
ोतीदै जौर मनमें तव जव विद्व एकता की भावना आती है। 
अथववेद १९।५१।१ मे विष्वशान्ति के विषय में अद्भत वर्णेन किया 
गया है-- 

अयुतोऽहमयुतो म॒ आत्मा अयुतं मे चक्षुरयुतं मे भोत्रमयुतो मे 

प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सवः ॥ 

म एक नहीं हूं सहस्रो हे, लाखो-करोडा व्यक्तियों मे मेँ अपने 
को ही देखता हूं ये विद्व की लाखों करोड आंखे, कान, जीवन मानो 
मेराटी जीवन, मै मानवसमाज हूं, मानवसमाजमें में ह्‌ । 

अथववेद (१६९।१५।६) में दसी भाव को दस प्रकार कहा गया 
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स्वां आशा मम विल्वं भवन्तु । 
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मै जिस दिशा में देख सवम मुञ्चे मित्रभाव ही दिखाई दे, पूवैमे, 
परिचम ने, उत्तरम, दक्षिणमे सब मित्र-ही-मित्रहौं। 
यजुवद (३६।१८) मे कहा है - 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि ससोक्षे । 
मै संसारके सारे प्राणियों को मित्रता की दृष्टिसे देखू 
एेसे व्यक्ति के हदय में ऊँंच-नीच ओौर द्वेष का भाव नहीं रहता । 
वह्‌ सवको द्वेष-रहित मित्र की दुष्टि से देखताहै। गीतामे इस 
स्थिति को योगयुक्त स्थिति कहा है । एेसा योगयुक्त व्यक्ति-- 
अद्वेष्टा सवभूतानां मचः करुण एव च । 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
--गीता १२।१३ 
सभी प्राणियों के प्रति द्रेषरहित हौता है । वह॒ सबका मित्र होत" 
है । वह दयावान्‌, ममता, अहंकार से रहित सुख-दु-खमे सम ओर 
क्षमाणीलहोताहै। इससंसारमेंनकोर्खछोटाहै ओरन कोद बड़ा 
रै, न कोई ॐच ओौरन कोई नीचै, संसार में जितनी शक्ल वे 
तरीहीदै-सवमे तेरी जंसीहीआत्माहै। स्वर्गीय इकबालने कहा 
9 
तास्सुब छोड नादं दहर के आइना खनेने। 
ये सब शकलं हं तेरी, जान्‌ है जिनको बुरा तुने ॥ 
हे म॒खं ! इस संसाररूपी द्पणमें भेदभाव ओर द्वेष का परित्याग 
कर । जिनकोतू बरा समञ्चतादहै-ये सबतेरेहीरूपदहं। 
जो मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में एक आत्मा के दशन 
करताटहै उसके लिए तोसारा संसारणएक परिवारदही हौ जाता 
ह~ 
अयं निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तुं वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
--शाञ्धरपद्धति २६३ 
यह मेरा है ओर यह परायाद यहतो छोटे लोगों की भावनां 
होती है । उदार चरित्रवालो के लिए तौ सारा संसार ही एक 
परिवारके समानद्ै। वास्तवमंहम सव परमपिताकी सन्ानर्हं 
ता अशान्ति क्यों ? ऋश्वेद ८।९८।११ मन्त्रम कहा भी गया है-- 
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त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
अधा ते युस्नमीमहे \! 
हे सवको वसानवाले ! सव्रको चमकानेवाले ! सवेव्यापक प्रभो । 
हे अनन्त ज्ञान ओर कर्मोवाले ! तुहीहमारा पितादटै ओौरतूही 
हमारी मातादहे, अतः हम तुन्नसे सुख की याचना करते हैं, 
संसार के प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी, थलचर ओौर जलचर, 
गगनचर का स्वामी एकमात्र प्रभृ दै, अतः हमारा पारस्परिक 
व्यवहार अपनत्व का, वन्धृत्व का होना चाहिए । इसीलिए तुलसीदास 
ने कहा है - 
तुलसो या संसार मे सबसे मिलिये धाय । 
को जाने केहि वेश में नारायण भिलि जाय ॥ 
अथववेद (१९।१५।६) में इसी भाव को विना अलंकार की 
लाग-लपेट के स्पष्ट शब्दों मं कहा गयादै सर्वा आणा मम मित्रं 
भवन्त्‌ म जिस दिशामें देखूं सवयं मञ्चे मित्रभाव ही दिखाईदे 
पुव म, पङ्चिममे, उत्तरमे, दक्षिणमें सव मित्र-ही-मित्रहो | हम 
सवकं साथ प्रम वरते हुए विङ्वमित्र वनने का प्रयत्न करं । हमारी 
भावना ओर कामना हो-- 
तेद्‌ हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भतानि समीक्लन्ताम । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ¦ 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । -यज्‌:० ३६।१८ 
ठं विध्न-विनाशक परमेक्वर ! मुञ्च प्रममें दृढ़ कर । संसारके 
सभी प्राणी मृन्ने मित्रकीदष्टिसे देखे मौर भी सभी प्राणियों को 
मित्रकौ दष्टिसेदेखं? हम सव एक-दूसरे को मित्र को दष्टिसे 
देखा करे । यह्‌ कैसे सम्भव है ? अथर्ववेद के तीसरे काण्ड का तीस्वां 
द्क्त सामनस्य सुक्ल है। (सामनस्य' का अर्थं टै --एक मनलो 
जाना, समाज मं समता उत्पन्न कर देना । यह सम्पूणं सूक्त मानव- 
सात्रम प्रमभाव कारोत वहानै कै लिण लिखा गया । यहां ठेस 
समाज को कल्पना की गट, जिसमें भगवान्‌ करा आदेश करि समाज 
के हर व्यक्तिका हृदय समाज कर हृदय तरः चाध, मन समाज के मन 
? साथ द्रपभाव को छोडकर एक हो जाए । मन्त्रदै (सहूदयं 
सामनस्यमविदेषं कृणोमि वः” । मन की एकता ओर टृदय की एकता 
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काक्या लाभ होगा? परिवार का प्रेम बदेगा, समाज का प्रेम 
बरढेगा ओर विश्व मे शान्ति ओर प्रेम बढगा । 

प्‌० आनन्द स्वामीजी महाराज ते मथुरा के राजाबान्‌ क्रो 
कहानी लिखी है) राजावाबू धर्मसमें रुचि रखते थे 1 राजाबाब्‌ू का 
एक सेठ लक्ष्मीचन्द से ब्लगड़ा था, जमीन-जायदाद का ञ्चगडाथा) 
गडा बदृते-बदते न्यायालय में पहुंचा, अभियोग चलने लगा । राजा 
बाव्‌ साधु ओर सन्तो के उपदेश सुनते ओर उनको कथाओं के अनु- 
सार अपना जीवन बनाने की चेष्टा करते । उन्हें वैराग्य हो गया। 
खानाघर सेअ जाता, वैखा लेते, जाप करते । एक दिन अपने 
गुरू से संन्यास की आज्ञा मांगी । 

गुरु ने कहा '"नहीं राजावाब्‌ ! अभी तुम संन्यास के योग्य नही 
हए । 

राजाबाब्‌ ने सोचा मैने घर तो छोड दिया पर भोजनतो घर 
काकरताहं,रोटीतो घरकी खाताहूं। अब यहीं नौकर रखकर 
खाना वनवाकर खाङगा | वैसादी किया ओर कु भी सम्बन्ध घर 
सेन रक्डातो एक दिन गुरु महाराज से बोले महाराज ˆ अव 
संन्यासनेलूं।' 

गुरु ने कहा--नहीं अभी समय नहीं जया} 

राजावाव्‌ ने नौकर की बनवाई रोटी भी खाना बन्द कर दिया 
अववे भिक्षार्मांगकर अपना काम चलाने लगे । पुनः गुर से जाकर 
कहा “गुरुजी ! मुञ्चे संन्यास दीक्षा दीजिए । ` 

गुरु ने सोचकर कहा “अभी नहीं राजा बाबू |` 

राजा बाब्‌ आङइ्चयेचकित हो सोचने लगे कि अवबक्यात्रुटि रह्‌ 
गई । सोचा ओर मन में कहा “भै ससौ जगह मांगने गया ह परन्तु 
सेठ लक्ष्मीचन्द के यहाँ मांगने नहीं गया, अतः मेरे मन में शलूता को 
पुरानी भावना अवभी वसी हूरईहै। भँ एक मन नहीं हुमा । मूज् 
वह॒ शतृता छोडनी षड़गी । दूसरे दिन प्रातःकाल लक्ष्मीचन्द के मकान 
पर पहुचे । जाकर अलख जगाई “भगवान्‌ के नाम पर भिक्षादो।' 

सेठ लक्मीचन्द के नौकरों ने राजा बाबू को देखा दौड़े गये ओर 
फते हुए. बोले “राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने अये ह} 

पटले तो लक्ष्मीचन्द को विवास न हआ बादमे नौकरों को बात 
की सच्चाई जानने के लिए मकान द्वार पर आकर उन्न देखा कि 
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राजा बाबू स्लोली पसारे खड़ेटैँं। राजा वावृने उन्हे देखातो 
निविकारभावसे ञ्लोली फलाकर कहा “सेखजी । भिक्षा ।"' 

लक्ष्मी चन्द दौडकर आगे वट । राजा वाव्‌ को छाती से लगाया। 
दोनो एक-दूसरे के पैरो पर गिर पड़े । लक्ष्मीचन्द ने कहा राजा बाब | 
ऊपर चलो मेरे साथ चलकर भोजन करो। 

राजा बाबू ने कहा “नहीं, सेखजी ! मै तो भिखारी वनकर आया 
हुं । भीख डालदोमेरीज्ञोली मे! 

उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया, वोला “सेठजी | 
आपका तार । देखिए ! इस तारम क्या लिखा? 

लक्ष्मीचन्दने तार खोलकर पटा । तार राजा वाव के लडकोंका 
था । कलकत्ता से आयाथा “हमारे पिता राजा बाव्‌ का कहीं पता 
न चला । भूमिका ज्जगड़ा अभी समाप्त नहीं हमा, इस जमीन को 
लेकर हम क्याकरेगे ?इस तारद्वाराहम भूमिपर से अपना अधिकार 
वापस लेते हैँ । हमारे पिताजी नहीं हैँ । आप कृपा कर हमारे पिता 
वनिए । हमे अपनी रक्षाम लीजिए ।"' 

लक्ष्मीचन्द रोते हुए वोते “नहीं, एसा नहीं होगा । उन्हें लिखो 
कि भूमि उनकी है । मञ्चे नहीं चाहिए । मै पिता बनकर उनकी रक्षा 
करूगा । आजसेवेकेवल राजा वाव्‌ के नहीं, मेरे भी बेटे हए 1" 

इसके वाद राजावावू भीखनेकर मुड़ तोदेखा सामने गुरुजी 
खड ह, हाथमे गेरुए वस्त्र लिये हुए । राजा वाव कोछातीसे लगा- 
कर बोल “अवतु संन्यासके योग्य हुआ राजा बाबू | अव ये कपडे 
पहन ।” 

इस प्रकार जव तक मनमेंघुणा, ईर््या, द्वेष कौ अग्नि जल रही 
ठ तो जिस तरह्‌ व्यक्ति को शान्ति नहीं मिलती, समाज को शान्ति 
नहीं मिलती, वैसे ही विव को भी शान्ति नहीं मिलेगी । 

इसलिए वेद कहता है “शान्ति की खोज अपने मनसे कोजिए, 
परिवारमें कीजिए, देश में ओर विश्व में कीजिए ।" 

सामनस्य सूक्तमे कहा है-- 

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारम्‌त स्वसा, 

अर्थात्‌ भाई-भाई, भाई-वहुन, वहुन-वहन, मनुष्य-मनुष्य, का 

जीवन एसा हो कि वे एक-दूसरे से प्रेम में एसे वंधे जैसे गाय अपने बड 


ने 


स प्यार करती है--अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाध्न्याः। 
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अथर्ववेद के पृथिवीसूक्त मे मानवसमाज का वर्णन करते हुए 
कहा गया है--- 
जनं बविश्रती बहधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथोकसम्‌ । 
सहलं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपर्पुरन्ती ५ 
--अथवं० १२।१।४१५ 
जैसे एक गृहस्थ में भिन्न-भिन्न स्त्री-पुरुष, भिन्न-भिन्न विचारों 
को रखते हए ओर भिन्न-भिन्न भाषाओं को बोलते हुए एकजुट होकर 
रहते ईदै--यथौकसम्‌' इसी प्रकार सम्पूणं मानवसमाज को भिन्न- 
भिन्न विचारों तथा भिन्न-भिन्न भाषाओंके होते हृए भी एकता के 
सूत्र मे बधे रहना चाहिए । एसा होगा तो जैसे गौ अचल खडी रहकर 
दूध की सहस्रो धारां दे डालती है, वंसे ही पृथिवीमाता धन-धान्य 
को सहस्रो रूपों मे देकर मानव का कल्याण करेगी । 
विर्व को शान्तिके एक सूत्रम बाँधनेके उपायभी वेद मे बताये 
गये हैँ । अथववेद (१२।१।१) मे बताया गया है-- 
सत्यं बहद्तमुग्रं दीक्षा तपः ब्रह्य यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति \ 


विशव में शान्ति की स्थापना के लिए छह साधनं आवर्यक हैँ । 
सत्य विचार, सत्य कायं यह्‌ नहीं कि मन में कुछ ओर वाणी मेकुछ। 
जैसे संयुक्त राष्टूसंघ के विशाल भवनमे विश्वशान्ति ओर ध्रातू- 
भाव के लच्छंदार भाषण होते हँ ओर अन्दर एक देश दूसरे देश को 
खाने को तैयार बैठा है। ईदवरीय अखण्ड नियमों का पालन करना 
ईरवर के नियम अट्ट है, अभेद्य हैँ उन्हे तोडना सरल नहीं पर जो 
तोडगा, वह्‌ व्यक्ति या वह्‌ राष्ट्‌ अशान्तिका कारण होगा। समाज- 
सेवाकात्रत लेना। हम दूसरों को समाजसेवा या मानवंप्रेम की 
दीक्षा देते है, किन्तु समाज के लिए जब आत्मत्याग का प्रशन आता 
है तब हम अपने स्वार्थपूजन मे लग जाते हैँ । यह दीभ्ना नहीं । भोग- 
विलास ओर वासना मेन पड़कर तपस्यामथ जीवन विताना तप 
है । दैवी शक्ति मेँ अविश्वास ओर दूसरों की भलाई मे अपने स्वायं 
का उत्सगे । ये छह गुण धारण करके ही विद्वमें शान्ति स्थापित 
हो सकती है । यूनेस्को के विधान-निमतिाओं ने युद्ध का सूत्रपात 
मानव मन को बताया है, क्योकि अशान्ति लडाई, स्गड़ा ओर युद्ध-- 
ये युद्धभूमि मे नहीं लड़ जाते, मनृध्य की मनोभमिमे लड़ जातेहेँ। 
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यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे जैसा णशरीरमें होतादहै, व्यक्ति के लिए 
जो नियम दहै, वही ब्रह्माण्डमेभीलाग्‌ होता है। 
प्‌० आनन्द स्वामीजी महाराजके जीवन को एक घटनासे यह्‌ 
वात स्पष्ट हो सकती है । वे गृहस्थाश्रम के दिनों में आत्मचिन्तन के 
लिए एकान्त स्थान में चले जातये एक वार कांगड़ा जिले के एकान्त 
जंगलमे गये । वे अपने मनम विद्यमान दोषों कोदूर करने क्रा 
प्रयत्न करने लगे, परन्तु चिन्तन ओर ध्यानम जव उनका मन नहीं 
लगातौदुःखी होकर भगवार्‌ से कहा “प्रभो | यह्‌ क्यावातदहे 
तेरे दार पर आकर भी मेरे चित्त मेः ्ान्तिक्यों नहीं?” वे जव यह्‌ 
सोच रहे थे ओर एक-दो दिन वीत्त चुके धे तब मन में एक बात आई 
'व्यथंहै तेरा भजन, व्यर्थंदहै तेरा आत्भचिन्तन ! लाहौरमें एक 
व्यक्ति है उससेतू घृणा करतादहै। जव तक यह्‌ घृणातेरे हृदय में 
रहेगी तब तक मन को शान्ति नहीं मिलेगी । भजनमें मन लगाना 
चाहता हे तो जा पहले उससेक्षमामांग। इसघृणाकोकछोडदेजो 
बेरे मनमेरहै।'' 
इस आवाज को सुनकर पू० आनन्द स्वामो वहांसे वापस लौटे। 
वर गये । सामान रक्खा । चुपचाप उस व्यक्ति के घर पहुंचे । पुकार 
सुनकर वहु वाहर आया ओर आनन्द स्वामी को देखकर आद्चयं से 
बोला--“आप ?"" 
आनन्द स्वामीजी महाराज उस समय खुणहालचन्दजी थे। 
उन्ोने पगड़ी उतारी ओर उसके चरणोंमे रखकर बोले “भैक्षमा 
मांगने आया हूं । मुञ्चे क्षमा करना होगा ।' आनन्द स्वामीजो ने 
अनज्ञातवास कौ वात कही, अन्तध्वंनि कौ चर्चाकाो ओर कहा "आप 
क्षमा नहीं करगे, तो मेरे चित्त को शान्ति नहीं मिलेगो ।' यह्‌ सुनते 
हो उसकी आं मे असू आ गये। दोनों एक-दूसरे से मिने, रोये । 
ओसुओं के जलसे घृणा के भाव दूरहो गये । इस मनकी गुता - 
वृणा कोभावनाकोदूर करके ही विदवशान्ति कायम की जा सकती 
है । ऋग्वेद (१०।१९१।४) कहता है-- 
समानौ व आकृतिः समाना हंदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
हे मनुष्यो ! तुम्हारे संकल्प समान हों, तुम्हारे हृदय परस्पर मिन 
हुए हौ, तुम्हारे मन समान हों, जिससे लुम लोग मिलकर रहो । 
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वेद का यही सन्देश है। दो हजार वषं पूवं मानवसमाज को 
दूषित मनोवृत्ति को पलटने के लिए अशोक ने एक महासभाका 
आयोजन किया था। उस महासभाके बाद उसके शान्तिके दूत यह 
न्देण लेकर चलेथे कि भौतिकवाद का शिकार होकर मनुष्य मनुष्य 
काशत्र्‌ रहाट, इससे संसारम दुःख, पीडा ओर अशान्तिही बद 
है । विर्व की शान्ति ओर सुखके लिए भौतिकवाद के रास्तेको 
छोडकर तिन त्यक्तेन भुंजीथाः' वेराग्यभावसेभोगकरनेका मागं 
अपनाना होगा । ऋषि दयानन्द का भी (कृण्वन्तो विश्वमायम्‌ संसार 
को, लान्ति के लिए, आयं =श्रेष्ठ बनने का मागे था। अशोक के 
भिक्षुओं के समान आयसमाज ओर वंदिक संस्कृति के सेनिकभीकरं 
जिससे संसारम शान्ति कौ स्थापनाहो। मै एक हिन्दी कविके 
शब्दो मे प्राथना करूगा-- 
शान्ति कीजिए प्रभु त्रिभुवने, 
जल. मे थल से ओर गगनम, 
अन्तरिक्ष मे अग्नि-पवनमे, 
ओषधि वनस्पति वन-उपवन मे, 
जीवमात्र के तन मे मन में 
शान्ति कोनिए'' 
ब्राह्मण के उपदेश वचन मे, 
क्षत्रिय के द्वारा हो रण मे, 
वेश्यजनों के होवे ध्न मे, 
ओर शूद्र के हो चरणन मे॥ 
शान्ति कीजिए `` 
शान्ति र्ट्‌ निर्माण सजन मे, 
सकल विश्व मे जड्-चेतन मे, 
नगर-ग्राम मे ओर भवन में, 
ओर जगती के हो कण-कण में 
शान्ति कीजिए `` 





वोर चाता 


्वीरामिव मामयं शरार्रमि मन्यते| 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।|- ऋ9 १९१०।८६।६९ 


शब्दा्थ-- (अयं शरासः) यह्‌ घातक (माम्‌) मुषे (अवोरामिव) 
अबलाके समान (अभिमन्यते) समन्ता है; (उत अहम्‌) मै तो 
(वीरिणी अस्मि) वीराङ्खना हूं (इन्द्रपत्नी) वीर की पत्नी हि, 
(मर्त्सखा) मौत से न उरनेवाले वीर मेरे सखा हैँ । (इन्द्रः) मेरा 
वीर पति (विश्वस्मात्‌) सबसे (उत्तरः) बढा-चढा है । 
मम पुत्राः शब्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः ॥ 
-- +° ६०।१५६।३ 
(मम पुत्राः) मेरे पुत्र (शतुहृणः) शत्रुहन्ता हैँ (अथो) ओर (मे 
इहिता) मेरी पुत्री (विराट्‌) विशेष तेजस्विनी है (उत अहम्‌) ओर 
म भी (संजया अस्मि) विजयिनी हँ (मे पत्यौ) मेरे पति मे (उत्तमः 
श्लोकः) उत्तम कीति का निवास है । 
मेरे पुत्र शतु के छक्के छृडा देनेवाले है, मेरी पुत्री अद्वितीय 
तेजस्विनी है । मेरे पति में उत्तम कीत्ति का निवासहै ओौर मै अपनी 
क्या बताञ ? कोई मेरी ओर आंख उठाकर तो देवे, देसी मुंह की 
खाकर लौटेगा कि सदा याद रक्ेगा । 
ए यह है वेदकी नारी । वेद चुपचाप अत्याचार सह लेने की शिक्षा 
नही देता, अपितु अत्याचारी का सिर तोडडालने की हिम्मत बंधाता 
दे । केवल वेदके पुरुषों मे ही वीर-भावना नहीं भरी'है, वेद की 
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नारियाँंभी ेसेही वीरभावों से ओत-प्रोतर्है। वेदकी नारीके 
उपर्युक्त उद्गार देखिए । | 

सिनेमा की पत्र-पल्चिकाओं ओर अन्य पत्रमे भी स्त्रियोंके 
सौन्दये की प्रतियोगिताओं के चित्र देखता हं, उनके बीभत्स कामोत्ते- 
जक नंगे बदनों पर दृष्टिपात करता हूं तो सौन्दयं बोध के स्थाग पर 
मनमे घणा तथा नग्नता के प्रति अरुचि हो जाती है । मेरा सम्बन्ध 
शिक्षा-विभाग से रहाहै। आर्यसमाज को अपनी माँ मानता हूं । 
अपने कालेज के एक प्रवक्ता जब कालेज मे सिनेमा को एक पत्रिका 
लेकर आते ह ओर उसके चित्रो को जब अध्यापक शौक से देख रहे 
होते दहैँतोदुःखहोताहै। कभी-कभी विरोध भी करता हं, आवाज 
उठाता हँ कि एसे चित्रौ पर रोक लगनी चाहिए, परन्तु कौन सुनता 
है? मेरा मन वेद के उपर्युक्त मन्त्रों कीओरजातादहै ओरनारीके 
स्वरूप पर विचार करने लगता हूं । 

वैदिक युग मेंस्त्री की बहुत ऊँची स्थिति थी । विद्या का आदशं 
'सरस्वती' मे, धन का आदशं लक्ष्मी में, पराक्रम का आदश दुर्गा! मे, 
सौन्दयं का आदशं रति मे, पवित्रताका आदशं गंगा, भगवान्‌ 
का आदशे जगज्जननी में माना जाताथा । परिवारर्मेस्त्री को देवी 
कहा जाता था । अथववेवेद (१४।१।४४) मे कूलवधू को सम्बोधित 
करके कहा गया है-- | 

सस्राज्ञयेधि श्वश्रेष॒॒ सम्राजञयुत देवृषु । 
ननान्दुः सस््राज्ञयेधि सस्राज्ञयुत श्वश्नूवाः ॥। 

हे कुलवधु! तू जिस नवीन घरमे जनेवालीरहै, तु वहांकी 
साम्राज्ञीहै। वरहाँतेरा राज होगा । तेरे श्वसुर, देवर, ननदे, ओर 
सास तुञ्ने सम्राज्ञी समक्घेगी । “यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
जहां नारियों का समादर होता है, वहाँ देवता निवास करते हैँ। 

इस प्रकार प्राचीनकालमें नारी को अवला नहीं माना जाता 
था। नारीकोशिक्षादी जाती थी । यजृवंद (१४।४) मेनारीको 
'स्तोमपृष्ठा' शब्द से पुकारा गथा है । (स्तोमपृष्ठा शब्द का अथेह 
वेदमन्त्र के विषय मेँ पूछताछ करनेवाली । वेदमन्त्रों का अथं जानने- 
वाली ओर वेदमन्त्रौंफे बताये मागं का अनुसरण करनेवाली नारी 
कभी अबला नहींहो सकती । अबला उसे कहते जो शरीरसे 
निबैल हो पर जो शारीरिक नियमों का ध्यान रक्वेगी उसमें निरबेलता 
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नहीं आएगी । वेद मे जहां ऋषियों की चर्चाहै वहां ऋषिकाओं का 
भी उल्लेख दै । ऋषि शब्द का अथंहै (ऋषयो मन्त्रदरष्टार.' ऋषि 
कहते हँ मन्त्रो के अर्थो का साक्षात्‌ करनेवाले को । इसी प्रकार जो 
स्त्रियां वेद के मन्त्रो के अर्थं का दशन करनेवाली होती थीं वे ऋषि- 
काएं कहलाती थीं। इतनी ज्ञानसम्पन्न स्त्रियां क्या अवलापं 
कहुलाएगी ? इन ऋषिकाओं का परिचय वेद के अध्ययन करनेवाले 
जानते ही ह। लोपामृद्रा, श्चद्धा, सरमा, रोमशा, विश्ववारा, 
अपाला, यमी, घोषा आदि । स्त्रियोंके विषयमेवेदने कहा टै-- 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌", ब्रहम चयं से कन्या युवक ओर 
ब्रह्मचारी पति को प्राप्त करतीर्हँ\ येब्रह्मचारिणियां क्याअवलां 
कटी जा सकती टै? 

वीरता मानवो का सव्करष्ट गुणै । वीरता कौ पताका ज्ञान, 
प्रेम, युद्ध ओर सामाजिक कार्यों फहुराया करती हं, परन्तु वीरता 
का आधार परमेदवर की शक्तिहै। हमारी आत्मामं एक अलौकिक 
शक्ति भरी हुई है जिसका विवेचन या वणेन नहीं किया जा 
सकता । यदि हम अपने को नाचीज, तुच्छ, दरिद्र, दीन ओर हीन 
समञ्ेगे, यदि हम अपने को दुबल ओर बलहीन समज्ञेगे, यदि नारियां 
अपने को अवला समञ्लेगीतो उसक्रा परिणाम यह्‌ होगा कि हम 
सचमुच वमे टी वन जाएंगे । विवास रखिए कि यह्‌ वीरता जीवन 
के मागे मं आनेवाली सम्पूणे कटठिनाइयों ओर पराजयो को समाप्त 
कर देगी | यदि हम यह्‌ निश्चय करले कि शक््तिमेरीहै, स्वास्थ्य 
मेराहै, ज्ञान ओर बल मृक्षमें है, आधि-व्याधि, निबेलता ओर विरोध 
सेमेरा कोई मतलब नहींहै तो मानो हम मन में उत्पादक एवं 
निङ्चयात्मक शक्ति उत्पन्न कर रहे होगे जो हमारी सम्पूणं अभि- 
लाषा्ओं, मनोरथो एवं ऊचे जीवनोहेश्यो को परिपुष्ट कर सफल 
करेगी । 

आज मानवीय भावों से युक्त सच्चे मानव का अकाल दहै । आज 
यही समञ्लना है कि आदशं मानवो के अकाल को पुरुष नहीं स्त्रियां 
ही दुर करसकतीरहै, क्योकिस्त्रीका वास्तविक स्वरूपमाताका 
है ओर (माता नि्भतिा भवति" माता ही राष्ट्-जीवन की निमी 
शक्ति है! 

स्त्रियां त्यागमूति है, स्त्रियां मूतिमान्‌ तपस्यादहै, वे मूक सेवा 
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ओर साधना है। स्त्रियाँ अपार श्रद्धा ओर अमर आशावाद हे । 
प्रकृति जिस प्रकार विना शोर मचाये अपना काये कर रही.हे, कूल 
विला रही दहै उसी प्रकार भारतीय स्त्रियां परिवार मे सतत कष्ट 
सहन करके, चूपचाप परिश्रम करके आनन्दरूप स्वगं का निर्माण कर 
रही है । | 

माताकेरूपमेंनारीकी अपार महिमादहै। वह सार-संभाल 
करनेवाली है--वच्चों को संभालनेवाणली, पति को संभालनेवाली, 
ध्येय को संभालनेवाली है । बह क्रिसी को भी गिरने नहीं देती । वहं 
आशीर्वाददेतीहै, सेवा करती है। महाभारतम वीरमाता विदुला 
की कहानी आती दहै। एक वार सिन्धुराजने संजयके राष्टर्पर 
आक्रमण कर उसे जीत लिया ओर संजयने सिन्धुराजसे प्राथना 
कीकि वह उसक्रा राज्य नौटादे ओौर सन्धिकरल। इससे यह्‌ 
लाभटोगा कि वह राजा भी वन जाएगा ओर रक्तपात भीन 
होगा । यह्‌ बात जब संजय ने अपनी मांसे कही तो उसे सुनकर उस 
यशस्विनी, कूलीना, संयमशीला, दीघंदशिनी, वीरमाता का चेहरा 
क्रोधसे नाल हो गया । उसने कहा अरे, अ्रियदर्शी ! तूमेरापृत्र 
नहीं जौरन तु अपने पिताका ही अंशहै। वीर पुरुष रणभूमिमें 
मानवोचित पराक्रम दिखनाते है, नहीं तो वीरगतिको प्राप्त हो 
जाति ह । युद्ध मे जाओ ओर विजय प्राप्त करके आओ । “मुहूतं 
ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌" देर तक धँंआदेने की अपेक्षा 
दो घडीके लिए जलती हुई लकड़ी की भांति युद्ध मे अपना तेज दिखा- 
कर वीरगति को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी है । संजय 
ते वीरमाताके आदेश का पालन क्रिया । युद्ध मे पराक्रम दिखाया 
ओर विजय प्राप्तकी । जयशंकर प्रसादने ठीक ही लिखाहै-- 

तुम अजस्र वर्षा सुहाग की ओर स्नेह कौ मधु रजनी । 

चिर अतप्त यदि जीवन था तो उसमें तुम सन्तोष बनी ॥। 

नारी तुम केवल शद्धा हो, विश्वास रचित नग पगतल में । 

पीयष स्रोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल मे॥ 

एक अन्य कवि कहते ह - 

नारो निन्दा मत करो, नारी नरको खान। 
नारी से नर होत है ध्रुव प्रह्लाद समान ॥ 
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मदालसा के विषयमे कहाजातादहै कि वहु अपनी गर्भावस्था 
मे गाया करती थी--शद्धोऽसि, बद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया- 
परिवनितोऽसि' हे मेरेवेटे! तू श॒द्धटै, वृद्धरहै, संसारकीमायासे 
निलिप्त हे । इन संस्कारों के कारण उसकी तीन सन्तानं ब्रह्मषि वन 
गदं । उसके पतिने कहा मदालसे । इस प्रकार जब सभी सन्तानं 
घर छोडकर चल देगी तो वंश किस प्रकार चलेगा ? तव चौथे पृत्र 
के समय मदालसा ने अपनी विचारधारा बदल दी ओरपरिणाम यह्‌ 
हआ कि चौथा पत्र वीरत्व के सव गणो से सम्पन्न क्षत्रिय हअ । 
क्या पेसी स्त्रियों को हम अवला कह सक्ते? 

कौरव ओर पाण्डव सेनामें युद्ध वल रहा था । गुरुद्रोणाचायंने 
अपनी बृद्धिमत्तासे पाण्डवों को परास्त करनेके लिए चक्रब्यूह्‌ 
वनाया । अभिमन्यु जव सुभद्राकेपेटमेथा तव अ्जृंनने एक रात 
को चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की विधितो सुनाई थी, उसमें से निकल 
अने की विधि सुनानेसे रह गई थी। इसका प्रभावथा कि अर्जन 
को अनुपस्थितिमे पाण्डवो की मर्यादा की रक्षा हेतु अभिमन्यु युद्ध 
मे सेनाओंके व्यूह्‌को भेदता टू भीतर तक तो घुस गया, परन्तु 
वाहूर नहीं निकल सका । यह्‌ गर्भस्थ शिश पर माता विचारोंके 
प्रभाव को सूचक घटना दहै । अभिमन्यु जप्ता वीर बालक उत्पन्न 
करनेवाली सुभद्रा क्या अवला कही जा सकती है ? 

नपोलियन के विषयमे कहा जाता है कि जब वह्‌ माताकेपेट 
मथा तब उसकी माता सेनाओं की परेड वड़े शौवःपेदेखा करती 
थी । जव वह सैनिकों को परेड करते देखती ओौर उन्दं सैनिक गीत 
--वहादुरीके गीत गाते सुनती थी, तव उसका रोम-रामर्हषसे 
प्रपुट्लित हो उठता था । गभविस्थामें इ प्रकार के संस्कार--वीरता 
के विचार डालनेवाली माता क्या अवला की श्रणी मं आएगी? 

नेपोलियन को परास्त करनेवाला पिस विस्माकं जबमांके गर्भ 
मथा, तव उसकी मां अपने घरके उन भागों को रो-तेकर देवा 
करती थी, जिन्हं नैपोलियन की प्र॑च सेनाओं ने अपने उन्मादमें 
नष्ट-श्रष्ट कर {दया था। इन तीव्र संस्कारों के फलस्वरूप जव प्रिन्स 
विस्माकं का जन्म हृजा तो उसके हुदयमे फरसिमं वदलालेनेकी 
4४ जग्रत्‌ हृद ओर उसने नैपोलियन को हराया । क्या प्रिस 
वस्माकं क माँ अबला कही जाएगी ? 
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बृहदारण्यक (४।५।६) उपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य ओर मंत्रेयी का 
संवाद पढने के वाद कौन कह सकता है कि मेत्रेयी अबला है ? अपना 
गृहस्य जीवन अच्छी तरह वितानेके वाद वैराग्य कीकामनासे 
यानवल्क्य ने भेत्रेयी से कहा “अव हस घर-बार छोड देना चाहते हुं । 
दुनिया के सभी सुख भोग लिये अव जितनी भी सम्पत्ति है, वह्‌ सब 
तुम्हारे लिए छोड जते हँ । मेत्रेयी ने कहा "महाराज | सबकुछ 
छोडने की अभिलाषा आपके मनमें क्यों आई ? याज्ञवल्क्य ने कहा 
अव भगवद्‌ भजन करूंगा ओर अमृत को तलाश करूगा । उस अमृत 
की जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करता है। मैत्रेयी ने पूछा 
“तो क्या इस संसार की सम्पत्तिसे अमृत की प्राप्ति सम्भव नहीं! 
याज्ञवल्क्य ने कहा नैव-नैव'- नहीं होती, नहीं होती । मेत्ेयी बोली 
क्या कहते हँ आप “यन्नु मे इथं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्ण्ण स्यात्‌ कथं 
तेनाहममृता स्याम्‌” आप सत सम्पत्ति मुञ्े देकर जा रहे हैँ । अगर 
सारी पृथिवी का धन-दौलत समेटकर आप मृक्ञेदेडालेतोभीक्या 
मुस्त वह॒ अमृत मिलेगा ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया (नेव नेव । 
यथैवोपकरणवतां जोवनं तथेव ते जीवनं स्यात्‌" उस हालतमे जसे 
साधन-सम्पनन व्यकितयों का जीवन होतादहै, वैसा तेरा जीवन रहेगा, 
परन्तु अमृत की प्राप्ति नहीं होगी । अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन' 
वित्त से, धन-दौलत से, सांसारिक वैभव से अमृत की, आत्मिक 
शान्ति की प्राप्ति नहीं होगी । मैत्रेयी को सबकुछ मिल रहा था, 
सांसारिक सुख उसके पाँवों पर लोट रहै थे, आजकल की कोड्‌ ओरत 
होती तो थेकय्‌, थक य्‌ कहकर सब्र बटोर लेती, परन्तु मवैेयी बोली 
येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌" जिस धन-दौलत से मृज्ञं अमृत 
प्राप्त नहीं होगा, आत्मिक शान्ति नहीं मिलेगी उसे लेकर क्या 
करूंगी ओर सव~क छोड देती दवै । क्या मत्रेयी बहादुर जौरत नही 
क्या वह्‌ अबला कही जा सकती हे 

लसी की रानी जिसके लिर कवि कहता है “खूब लड़ी मरदानी 
बह तो इंसीवालो रानौ थी" क्या अबला कही जा सकती है ? दुगा 
देवी क्या अबला है? सीता, उमिला क्या अबला कौ श्रेणी में 
आएंगी ? 

यह वीरता ओर उत्साहमयी भावना यदि आज हमारी महिलाओं 
ओर माताओंमे आजाए तोवे सोचने लगेगीकिमेरा साहूकार 








१७२ 


पति हजारों किसानों को रलाकर मृक्ले सोने ओर मोतियों से सजाता 
है, मेरा वकील पति सैकड़ों लोगों को भिखारी वनाकर मुञ्च अच्छी 
साडियां ओर गहने दे रहा दै, मेरा डाक्टर पतति गरीव भारई-वह्निं 
से अधिक फीस लेकर मेरे लिए रेडियो ओर टी वीन्लारहारहै, 
मेरा कारखानेदार पत्ति हजारों मजदूरों का शोषणकर मुज्ञ अपने 
महलो में हंसा रहा है, मेरा जमींदार पति अन्न उत्पन्न करनेवाले 
क्रिसानों को भूखा रखकर गुलछछरं उड़ा रहाट, मेरा क्लकंया 
अफसर पति हजारों की घँंस लेकर जनता को, पीड़ित जनताका 
रला रहा टै । यह सभी काय अनुचितं ओरवे वीरागनाएं इनका 
विरोध करेगी तो समाज ओौर रषष्टर से वुरादयां स्वतः दरदा 
जाएंगी । 

सचमचये वीर बालां हँ । यही वीर मातारं हे। एसी माताजी 
के स्तनों का स्पणं जिन हीरो को हह, व हठ कभी अपवित्र 
वाणी का उच्चार न करेगे, निवेलता का वचन मुंह से नहीं निकालगे, 
रेष का सूचन तकन करगे, पापको नहीं संवारगे। भोल लोगोको 
धोखा न दगे, पौरुष की हत्या न करगे । 

तेसी वीरांगनाणँं वीरभावना से भरकर जव अपने वास्तविक 
स्वरूप को ओर अपनी शक्ति को समश्च लगी तो उनका तेज संसार 
के कष्टकोदूर्‌ करदेगा। णेसी सातां के मन्दिर मेकला रहेगी 
कला के नाम पर विचरनेवाली विलासिता नहीं रहेगी । एेसी माता 
के भवनमेप्रेमकरा वायुगण्डल रहेगा, केवल सौँदयं 7 माहन नहीं, 
पेसी वीर माताभोंके उपवन मे प्राणों का स्पन्दन रहेगा, (लराशा का 
निःश्वास नहीं । वीरमाता के लताकुंजों मं विदवप्रेम का संगीत 
गृंजेगा, परस्पर अनुनय का मूर्खताप्रणं कलक्‌जन नही, माताके 
विहारमें वीरता की धीरोदात्त गति होगी उदेरयहीनता अआ।र स्वलन- 
णीलता नहीं । वीरमाता के पीठ (स्थान) मेब्रह्मरस का प्रवाह होगा, 
विषयरस का उन्माद नहीं| 

यह वी रांगना जव पृथिवी पर अवतार नेती दतो उससे पृथिवी 
के वद्न-कमल पर सुहास्य फैल जातादै, उस समय वनश्री का 
गौरव खिल उठतारै, उस समय घर-घरमे समृद्धिओर शक्ति 
जाती पेसा लगतादहै कि सच्ची माँ शारदा कालरूप धारण कर 
पथिवी पर प्रकट हुई है । 
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वेद की नारी का स्वरूप हमने आपके सामने रक्खा 1 आइए, 
दो आर्थं वीरमाताओं का संक्षिप्त विवरण ओौर पढ़ लीजिए । 

शहीद आजम भगतसिंह की मां श्रीमती विद्यावती मोरवली की 
रहनेवाली थी । उनके पिता कान्तिकारीथे। १८९८ ई० में आयं- 
समाजी रीति से उनका विवाह हआ । सितम्बर १६०७ ई०्में 
भगतसिंह का जन्म हआ । विद्यावती के पति ओर देवर भी देशसेवा 
मे लगे हृए थे । संवत्‌ १६२३ मे एक व्यक्ति ने उन्दँ बताया कि 
उनके पुत्र को 'तख्त' या (तख्ता' मे से एक मिलेगा । विद्यावती फँसी 
से एक दिन पूवे अपने पृत्रसे मिली तो कहा बेटा हठ मत छोडना 
एक दिनितो मरनाहीरहै, परन्तु मरना वह है जिसे सारा संसार यादं 
करे ओररोउठे र्म खृशहं किमेराबेटा ऊचे ओर अच्छे कर्मोके 
लिए बलिदान हो रहादहै। मेरी हादिक इच्छादै कि फाँसीके तस्ते 
पर खडा होकर मेरापृत्र “इन्क्लाबव जिन्दाबाद केनारे लगाए । 
२३ माच १६९३१ ई० को भगतसिंह को फांसी को सजा हुरईदतो वह 
रोई नहीं । भगतसिह ने कहा था बेबेजी ! रोना मत ।एेसानदहो 
कि आप पागलों की तरह रोती रह । लोग कगे कि भगतसिंह की 
माँ रो रहीदहै।' १६३१-३४ ई० तक वह्‌ घोर संकटमे रहीं। 
१९३६-१६४० ई. मे उनके दूसरे बेटे कुलतारसिह ओर कूलवीरसिह्‌ 
जेल चने गये । २० अगस्त १६६५ ई० करो भगतसिंह के अनन्य बन्धु 
बदट्केरवरदत्त करा निधन हो गया, ओर उनको इच्छानुसार उनका 
अन्तिम संस्कार फिरोजपुरमे सतलज के किनारे वहीं किया गया 
जहां कभी भगतसिह, राजगुरु ओर सुखदेव का संस्कार हुआ था । 
विद्यावती वहं उपस्थित थीं । चिता में आग लगते ही शोक-विह्वल 
हो कहने लगीं करि तुम चारों तो यहां इकट्‌ठे हो, मृन्ञे भी अपने पास 
बला लो । जनवरी १६७३ ई० पंजाब सरकार ने उन्हे पंजाब माता 
के नाम से विभूषित किया। श्रीमती विद्यावती का निधन १ जून 
१६७५ ० को €ठ् वषं की अवस्थामेंदित्ली मं हुजा। धन्यहै, 
पंजाव माता! तूने देश को भगतरसिह्‌-सा अनमोल रत्न दिया । तू 
पंजाव मातादही नहीं, सम्पूणं भारतवासियोंकी मांह । तेरे चरणों 
मे हमारी सादर श्रद्धांजलि है । 

दूसरी कहानी अमर शहीद रामप्रसाद विस्मिल कौर्मं की 
सुनि । यहु कहानी विस्मिल को आत्मकथा मे मिलती है । यह्‌ 
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आत्मकथा जेल में लिखी गई थी । उसमे लिखा है कि ग्यारह वषं 
को अवस्था मे उनका विवाह मुरलीधरसे हुआ था । विवाह के बाद 
उन्होने पढना सीखा । विस्मिल-सहित उनके दो पृतच्र ओर तीन 
पुत्रियां उत्पन्न हुड । उनका एक पुत्र दवाके अभावसेटीन्वी० से 
मर गया । उनको पृत्रियों ते भौ क्रान्तिकारियों की सदा मदद की। 
रामप्रसाद विस्मिलने अपनी मांँके विषयमे लिखाहै "मेरी माता 
मेरे धमेकार्यो ओर शिक्षामें मेरी बडी मदद करती थीं धार्मिक 
ओर देशभक्ति-सम्बन्धी पुस्तकं पठने को पैसे देती थीं । मेरीमांँमेरा 
उत्साह भग नहीं होने देती थीं । जिसमे उन्हं बहुधा पिताजी की 
डट-फटकार सुननी पड़ती थी । मन्न जीवन मे साहस, वल, देणभवित 
एवं बलिदान को जो प्रेरणा मिली वहमेरी माता ओर गुर्‌ सोमदेव 
सरस्वतीकीकृपाका फलदहै। जव मने आयेसमाजमें प्रवेश किया 
तवरमांसे वार्तालाप होता। यदि मुञ्चे एेसीमांन मिलतीतो मै अत्ति 
साधारण व्यक्ति को भांति संसार-चक्रमे फंसकर जीवन व्यतीत 
करता । माने ही मूचे सत्याथप्रकाश के आधार पर "गन्दे-से-गन्दा 
स्वदेशी राज्य अच्छ-से-अच्छं विदेशी राज्य से अच्छाहै' कहकर 
क्रान्तिकारी जीवन कोप्रेरणा ओर शिक्षा दी। उन्होने वैसेही 
सहायता प्रदान की जसे इटली के कान्तिकारी मेजिनी की उनकी 
मातानेकीोथी । विस्मिलिने अगे लिखाहै "माँ | महान्‌-से-महान्‌ 
कष्ट मे तुमने मुञ्खं अधीर नहीं होने दिया । सदेव अपनी प्रेमभरी 
वाणी सुनाते हुए सान्त्वना देती रहीं । सदेव तुम्हारी दया की छाया 
मे मेने अपने जीवन मे कोड्‌ कष्ट अनुभव नहीं किया । संसारमेंमेरी 
किसी भी भोग-विलास या एेरवर्यं की इच्छा नहीं । केवल एक तृष्णा 
दै कि एक वार तुम्हारे चरणोंकीसेवा करके अपने जीवन को सफल 
वना लू, किन्तु यह इच्छा पूणं होती दिखाई नहीं देती ओर तुह 
मेरी मृत्युकादुःखद समाचार सुनाया जाएगा | माँ मुञ्षं विश्वास 
दै कि तु यह्‌ समन्चकर धेयं धारण करोगीकि तुम्हारा पुत्र माताओं 
क माता भारतमाता की सेवाओं मं अपने जीवन को वलिवेदीकी 
भट कर गया ओर उसने तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया । 
जव स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी 
पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरोमंतुम्हाराभी नाम लिखा जाएगा । 
बिस्मिल को फ़सी का दण्ड सुनाये जाने के बाद एक दिन वे 
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विस्मिलसे भिलने गोरखपुर जेल मे गई । बिस्मिलरमां को देखकर रो 
उठा, तब उन्होने उस समय दृढ़ स्वरमेंकहा “भें तो समञ्लतीथी कि 
मेरा बेटा वहादुरहै। जिसके डर से अंग्रेज सरकार काँपती है । मुञ्े 
पतानथाकि वह्‌ मौतसे उरताहै। यदि तुम्हें रोकरहीमरनाथा 
तो व्यथेही इस कामम आये ?” विस्मिलने कहा “मां ! मृत्यु से मुज्ञ 
जराभीडउर नहीं, जराभी भयनही। मतो तुम्हारी श्रद्धाके वशीभूत 
होकर प्रेम के आसुओं से तुम्हारे चरणों को धोना चाहता हूं । मां । 
तुम विइवास करो मातुभूमिके लिए वलि होने में मुञ्चे जो प्रसन्नता 
है, उसका वणेन असम्भवदहै । वे श्रद्धा ओर प्रेम के आंसू थे। इस दुर्य 
को देखक्रर जेल-अधिकारी यहु कहते हए पाये गयेये कि वीरमाता 
कापूत्रहीवीर होसक्ताहै। मां अन्तिमि दिन भी अपने पुत्रसे 
मिलने गईं । उसके पिता भी उनसे पहले पुत्र से मिलचुकेये ओग 
पुत्रमोहमे अग्रेजोंसे माफी मांगने ओर भविष्यमें स्वतन्त्रताके 
किसी आन्दोलन मे सम्मिलितन होने का वचन देने को कह चुके 
थे । विस्मिलि भला यह्‌ कंसे स्वीकार करते। उस दिन जब मां 
पहुंची तो वह फूट-फूटक्रर रोने लगी । बिस्मिल हुक्का-बक्का होकर 
देखते रह गये । सोचने लगे कि यह्‌ क्या मेरी वही माँ है जो उस दिन 
मृज्ञ रोने पर डटरहीथी। आजरो रहीहै। मां का रोना जब 
समाप्त हुआ तो विस्मिल ने गम्भीरभावसे पृछछार्माँ! क्यातूभी 
पिताजी कौ तरह्‌ मक्षे वचने के लिए क्षमा मांगने को कह्ने आई है । 
तूने तो मुज्ञ सत्या्थप्रकाश के आधार पर बलिदानकीप्रेरणादीहै। 
वीरता ओर देशभक्ति कापाठपढायाहै। त्ने ही तो मुज्ञ बतलाया 
है कि गन्दे-से-गन्दा स्वदेशी राज्य अच्छे-से-अच्छे विदेशी राज्यसे 
अच्छादे, तब आजक्योरोरहीहै? तुम कहोगीतोमैँक्षमार्मग 
लगा । उस समय वीर माताने,याजिसे सबला नारीकहाजा 
सकताटहै, जो कुछ कहा वह॒ विश्व ॐ इतिहास में स्वर्णाक्षरों में 
लिखने योग्है। माँ बोली, बेटा ! मँ इसलिए नहीं रो रही कि कल 
तुके फांसी हो जाएगी । यह तो वह्‌ दिन होगा जिस दिनमेरेदूधकी 
शान बढ जाएगी । मृञ्गं तो यह्‌ सोचकर रोनाआ गयाथाकिंकल 
तुज्ञे जव फांसी हो जाएगी तव जव दूसरी माताएँ अपने पूत्रोंको 
देण को स्वतन्त्रता के लिप्‌ न्यौहछावर कर रही होंगी उस समयमेरे 
पास दूसरा पृत्रनहोगा जिसिर्मेभीशानसे देश के लिए न्यौहावर 
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कर सर्कौगी। घन्यहैमां1 इसमभारत की स्वतन्त्रता की नींव तुमने 
ही डालीदहै1 हम भारतवासियों का णतणः प्रणाम स्वीकार करो। 
क्या इन दोनों माताओंको हम अवल कर्टेगे । किसी व्यवितने 
लिखा है-- 
नारीजाति स्नेह ओर सौजन्य कीदेवीहै, वीरता कौ साक्षात्‌ 
प्रतिमादहै, वह नर-पण॒ को मनुष्य वनातीदहै, वाणी से जीवन को 
अमतमय बनाती है, उसके नेत्रो मे आनन्द का दणनदहोतादे। वह 
सन्तप्त हदय की शीतल छायादहै। उसके हास्यमं निराशा मिटान 
की अपूर्वे-णक्ति है । फिर भला उसे अवला कौन कह सकता ? 
गोल्ड स्मिथने कहा "स्त्री एक ईदवरीय उपहार दहै, जिसे 
स्वगकेखो जाने पर ईइवर ने मनुष्य को उसकी क्षतिपूति के लिए 
दियादहै।स्त्रीकटिदारञ्ञाड़ीको फूल वनाती दहै, कायर को बहादुर, 
दरिद्र-से-दरद्र मनुष्यके घरकोस्त्री स्वगं वनादेतीदहे। 
किसीने लिखा रहै 


तारे आकाश की कविता तो स्त्रियां पृथिवी कौ संगीत- 
माधुरी) 


बंगला के प्रसिद्ध लेखक शरच्चन्द्र कहते हँ इस अभागे देश 
के लिए आजभी यदिकोई्‌ गौरव की वस्तु मौज॒दहै, तो वह॒ दहै 
सती नारियं! एेसी चीज शायद ओर कोई भौदेश नही दिखा 
सकता । 

संस्कृत के एक कविने लिखा है-- 


कार्येषु सस्त्री करणेषु दासी, भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा । 

धरममेऽन्‌क्‌ला क्षमया धरित्री, भार्या च षाड्गुण्यवतीह दुलंमा ॥ 

कार्योमे मन्त्री के समान परामशंदात्री, सेवादि मे दासी के 
समान काम करनेवाली, भोजन मे माता के समान पथ्य भोजन 
करानेवाली, शयन के समय रम्भाके समान सुख देनेवाली, धमे के 
अनुकल आचरण करनेवाली ओर क्षमा आदि गुणधारण मे पृथिवी 
के सदृश एेसे छह गणो से युक्त स्त्री दुर्लभ होती हे । 

गोक्सपियरने अपनी एज य्‌ लाइक इट" मे लिखादहैकि वीर 
स्त्री कहती है "स्वामिन्‌ ! आगे वदो, मै आपके पीरछ-पीछ चलूगौ 
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अपने जीवन के अन्तिम इवास तक सत्यता ओर निष्ठा के साथ ।" 

सुब्रह्मण्यम्‌ भारतीने कहा है- 

नारीका निरादर करनेवाला अपनी अखोंमेद्री भौक लेता 
है ओरनारीको पानेवाला नेत्र-ज्योतिपानलेताह। 

येहेवेद कनारी कौं विशेषताएं तब भला नारीको अबला 
केसे कहा जाए ? 








है परमात्माग्ने । त्‌ उदृबद्धहो 


यज्ञ करते समय सबसे पूवं कपूरमें अग्निलगाकर हवनकुण्डमें 

चिनी समिभाओंमे अग्निका आधान क्रिया जाताहै । मन्त्र यह है-- 
रां भूभुवः स्वर््रिंव भूम्ना पुथिवीवं वरिम्णा | 
तस्यास्ते पुथिषि देवयजनि पृष्टे ऽग्निनन्मनादमन्नाच्चायाद॑परे ॥ 
--यजुः० ३।५ 

अर्थात्‌ हे सवरक्ञक ओइम्‌ प्रभो ! आप (भूः) सवकी सत्ता को 
ननानेवाले (भवः) सत्ता का विस्तार करनेवाले (स्वः) विस्तार का 
उदर्य सुख है--उसे देनेवाले हो, (चोः) आकाश (इव) जिस प्रकार 
(भूम्ना) बहुतायत से सुशोभित है, इसी प्रकार (पथिवो) यह भूमि 
भी (वरिम्णा) प्रेष्ठतासे भरपूर हो, जब इस उहेद्य से मे (तस्याः) 
उसे (ते) तेरे (पृथिवि) हे पृथिवी ! (देवयजनि) देवों का यजन जिसमे 
किया जाता है, उसकी (पृष्ठे) पीठ पर (अग्निम्‌) अग्नि को 
(अन्नाद्यम्‌) हवि का भक्षण करनेवाली को (अन्नाद्याय) हविभक्षण 
के लिए (आदधे) स्थापित करता टुं । 

इस मन्त्रकाभावदटै किटि जगदीरवर | जिस प्रकार आकाश 
बहुतायत से, विस्तीणे होकर णोभायमानदहै, इसी प्रकार यह्‌ भूमि 
भी श्रेष्ठतासे विस्तीणरूपसे गोभायमान दहो जाए, इस उदेश्य से 
हवि का भक्षण कर उसे सूृक्ष्मरूप मे सर्वत्र फैला देने, विस्तीर्णं कर 
देने के लिए अग्निकी स्थापना करता ह्‌, क्योकि अग्निका काम 
उसमे जो डालाजाताहै उसे सूक्ष्म करके जगत्‌ के कोने-कोने में 
विस्तीणं करदेना याफला देनादहै। दस भावना के साथ यज्ञ का 
उटेश्य जलवायु की शुद्धि ओर संसार मं सुगन्ध की वृद्धि वताया 
गया है | 
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अग्न्याधान के मन्त्रके वाद अग्तिको प्रदीप्त करने का मन्त्रहै। 
इस उपर्युक्त मन्त्र से अग्नि को हवनकुण्ड मे रखकर ओम्‌ उद्‌बुध्य- 
स्व' मन्त्र पटृक्रर अग्तिको प्रदीप्त करं । यदि आवक्यकता समञ्चंतो 
पंखे की ह्वा से समिधाओं को अग्नि पकडवाएं । मन्त्र है- 
ओम्‌ उद्‌ बध्यस्वाग्ने व्रतिजागृहि त्वमिष्टापुतं स सजेथामये च । 
अस्मिन्त्सधस्थेऽअध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत \। 
-यज्‌:० १५।५ 
है (अग्ने) हे परमात्माग्ने ! (त्वम्‌) तू (उद्‌बुध्यस्व) उठ जाग 
ओर (्रतिजागृहि) मेरे हदय मे सदा जगती रह (त्वम्‌) तु अग्नि 
ओर (अयम्‌) यह तेरी आत्मा या यजमान, दोनों मिलकर (इष्टापुतं 
संसूृजेथाम्‌) इष्ट ओर पूतं का सजंन करो । (इष्ट अभिलषित 
जिन्हें हम चाह रहे है, आपूतं = जो हमारे काम पुरे हो चके है), अर्थात्‌ 
जिन कर्मो को तुम करना चाहते होया जिन्हें तुम पूराकरचुकेहौ 
उनका सजंन करो । (अस्मिन्‌) इस (सधस्थे) स्थान या यज्ञ मे (अधि) 
तथा (उत्तरस्मिन्‌) इससे भी उत्तम सामूहिक यज्ञ मे (विश्वे देवाः) 
सब विद्वान्‌ लोग या सब इन्द्रियरूपी देव ओर (यजमान च) यजमानः 
आत्मारूपी यजमान (सीदत) आकर बैठे । 
इस मन्तसे सबसे पूवं हुवन-कुण्ड मे अग्नि को जलानादहै। 
किसलिषए ? यज्ञ कीञाग को इसलिए प्रज्वलित करना है कि यजमान 
तथा यज्ञाग्ति दोनों पारस्परिक सहयोग से नाना प्रकारके कार्योको 
यज्ञ की भावनासे करते रहं । अग्निकौन रहै? एक तो यह्‌ भौतिक 
अग्निह। दूसरा परमात्माग्नि। निरुक्त मे अग्निका अथं वताते हुए 
लिखा है--अग्निः कस्मात्‌ ? अग्रणीभंवति, अयं यज्ञेषु प्रणीयते ! सबका 
अग्रणी या पथगप्रदशेक होने से तथा समस्त शुभकर्म मे अगे लाये जने 
के कारण भी उसे अग्नि कहूतेहँ। शुभकर्मोमे आगे रहनेवाला 
परमात्माग्ति है । यह्‌ वह परमात्माग्निहै, जो केवल इस भूगोल को 
ही नहीं किन्तु ब्रह्माण्ड के सब लोक-लोकान्तरों को प्रकाशित करता 
है । सूय, चन्द्र, तारे ओर विदत्‌ आदि सब उसंकी चमक से चमकते 
हैँ ! उपनिषद्‌ मे कहाहै-- 
न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः! 
तगेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य भासा स्वंमिदं विभाति॥ 


-कठ5० ५।१५ 
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गीता कहती है-- 
दिवि सुयंसहलस्य मवेद्यगपदुत्यिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥ 


गीता ११।१२ 
वदि हजारो सूयं एक साथ उदयदहो जाँ तो उनके एकत्र होने 
से जो प्रकाण उत्पन्न होगा, उतना प्रकाश उस महात्मा = परमात्मा 
काहै। 
यज्ञ करनेवाले को यज्ञ मे भौतिक अग्निकोप्रञ्ज्वलित करते हुए 
परमात्माग्नि को अपने ह्‌दयरूपी यज्ञकुण्ड मे प्रज्ज्वलित करना पड़गा | 
वह प्रभु संसारकाअग्रणीहै । हमे भौ अपने जीवन म आगे वदन का 
प्रयत्न करना होगा । यज॒वंदमें कहा है स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु 
वह्‌ प्रभ्‌ संसार को प्रत्येक प्रजाके अन्तःकरण मवबसा हुआ 
अमृतोपस्तरणमसि" वह्‌ परमेङ्वर हमारे नीचे का विदछौनादहे। 
अमृतापिधानमसि, वह॒ परमेरवर हमारे ऊपर का ओढनादहे। 
उपनिषद्‌ कहती है-- 
तिलेषु तलं दधिनीव सपिरापः लोतस्वरणीष्‌ चाग्निः । 
एवमात्मात्मनि गृहयतेऽसो सत्येनेनं तपसा योऽनूपश्यति ॥ 


यह परमात्माग्नि चर-अचर सभीमें विद्यमानदहै। हमारे हदय 
मे भी उसका निवासटहै। जसे तिलो मेतेल, दधिमे घृत, स्रोतोंमें 
जल या अरणियों में अग्नि रहतीदहै, वैसेहीहम सबके हूदयोंमे 
परमात्माग्नि अव्यक्तरूप मे स्थितदहै। 

गीतानेभी इस परमेदवर-अग्नि केहूदयमें रह्नेकीबातका 
उल्लेख कियाहै । गीतामें कृष्ण ने अर्जुन को सम्बोधित करते हूए 
कहा है “ईश्वरः सवभूतानां हदैशेऽजंन तिष्ठति”, अर्थात्‌ भगवान्‌ 
सब प्राणियोके हृदयम च्िि बेठेहं। यज्ञ की अग्निका आधान करते 
हुए हमे अपने हृदय मे उस प्रभरूपी अग्निका स्मरण करना होगा 
ओर उसे जाग्रत्‌ करना होगा । जैसे समिघाओं में विद्यमान भौतिक 
अग्नि थोड़ी-सी अन्य अग्निसेप्रकटहो जाती वसे ही हमारे हदयं 
म व्याप्त परमात्माग्निभी हूदयमं जाग उष्तीहे। 

आगकाकामहे जगे वना, ऊपर उठना ओर मनुष्यके जीवन 
काध्येयक्याहै ? यही आगे वदना, ऊपर उठना | 
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चलते-चलते कई बार मनुष्य ठोकर खाकर गिर पड़ता है, परन्तु 
फिसलकर वह नीचे ही पड़ा रहताहै क्या ? नहीं वह्‌ उस्ताहै, फिर 
चलता है । यहु जीवन आगे वढने, उपर उघ्नेके लिएुहै, बेठ जानिके 
लिए नहीं । आग के सामने रकावटे आती ह" परन्तु उन्हें जलाकर वह्‌ 
आग वदती जातीरहै, वैसे ही जीवन मेँ परमात्माम्निको धारण कर 
हे मनुष्य ! तू आगे बढ़ । जिस समय यज्ञ के लिए बने हुए हव कुण्ड 
मे आप्र अग्निका आधान करते ओर अग्नि को प्रज्वलित क्रते है 
तो उस समय प्रभु से प्रा्थेना कोलजिए-- 

हे अग्रणी परमेश्वर ! आप हमें जीवन की दौड़मे प्रथम होने का 
संकल्प दे, उत्साह दें, महत्वाकाक्षा दं । हृदय मे कोमलता, दिमाग 
मे स्फति ओर रुधिर में ऊष्मा बढ़ने की प्रार्थना कीजिए । अपने 
ज्ञान-विज्ञान, बल-बुद्धि ओर धन-वेभव को हम बढ़ते जाएं । इस 
भावना को जाग्रत्‌ करते हृए सोचिए किह प्रभो ! तुम्हारे आशीर्वाद 
से हम जगत्‌ के दु-ख-दारिद्रय कौ मिटाने में समथं बनगे । यहीतो 
जीवन की चरिताथतादहै। यहीतो जीवनम यज्ञ को उतारनादहे। 

आगे बदढ्ने का मागें आसान नहीं, वह्‌ बीहड है । आगे बढते हुए 
संकट आएगे, उसके आगे पहाड माथा उठाएगे, ्ञ्ञावात ओर तूफान 
कदम पीछे हटाने को बाधित करेगे । उस समय हूदय में जाग्रत्‌ ओौर 
प्रज्वलित अग्निसे हमें प्रेरणा मिलेगी । प्राची दिशा का मार्मदशैक, 
आगे बढ़ने को दिशा का रास्ता दिखलानैवाला सूर्यं हमे रास्ता 
दिखाएगा । वह्‌ छाये हुए अन्धकार को दूर करेगा, अपने तेजोरीप्त 
रूपमे हमेप्रेरणा देगा । देखते नहीं यह्‌ आग का गोला आगे-ही-जागे 
बठृता जाताहै, घड़ीभरभी विश्राम नहीं लेता, कभी थकता नहीं, 
अनन्तकाल से जगत्‌ को प्रकाश देता चला जाता रहै, उज्ज्वल सेवा 
का, अग्नि के गोले का यहु जीवन, हमारी नसों मे नव-चेतना ओौ 
स्फ़ूति का संचार करे । | 

अग्निकायह्‌भी गुणहैकि वह्‌ कितनी भी कठिन स्थिति हो, 
रुकती नहीं, ठहूरती नहीं । जब तक आग दहै तब तक आगे बदृगी 
जरूर । कहीं एक छोटी-सी चिगारी भी रह जाए तो धीरे-धीरे आगे 
बढ़कर वह्‌ महा प्रचण्ड ज्वाला बन जाती है । जंगलो ओर शहरो को 
नष्ट-श्रष्टकरदेतीरहै। रेसेही मेरे भाई अग्न्याधान की अग्निसे 
प्रेरणा लेते हए, निरन्तर आगे बदो, भिर गये तो चिन्ता नहीं । चोट 


१८२ 


लगी तो घवराओ नहीं, कोई दुःख, कष्ट ओौर मुसीबत आ जाएतो 
रुक न जाजो । फिर उठो, फिर आगे वदो, इस दढ विड्वास के साथ 
कि जिस मंजिल (ध्येय) तक पहुंचना दै, वहां तक पहुंचने से पहले 
रुकगे नही, ठहरगे नहीं । यह अग्न्याधान की अग्निको प्रज्वलित 
करने काभावदहै। 

इस अग्निकरोजाग्रत्‌ करनेके बादहमेंक्याकरनादै। कितने 
सृन्दर हं ये मन्त्र । कितनासरलदहै प्रभु का कभी जीर्ण-शीणै न 
होनेवाला काव्य । "वश्य देवस्य काव्यं न ममार न जोति प्रभु 
के काव्य को देखिए वह नतौ कभी मरताटै न वद्ध होता । वह 
बताता हे करि जागकर, यज्ञाग्निवत्‌ प्रदीप्त होकर नाना प्रकारके 
कार्यो को यज्ञकी भावनासेकरते रहो । "इष्ट कार्यो को या आपूतं' 
अर्थात्‌ जिनको पूरा कर चुके हैँ एसे नये-नये कर्मोका सर्जन कर 
उन्हू य॒ज्ञ की भावनासे पूरा करे प्रत्येक महान्‌ कार्य का प्रारम्भ 
करनेसे पूवे यज्ञकीअग्निको प्रदीप्त किया जाता है। यह यज्ञाग्नि 
ठक प्रकार का प्रतीक (37001) है उस भावना का जिस भावनासे 
किसी कार्यको करना चाहिए । इस कायं मे अग्नि का आधान उस 
उत्साह, जोश, तीन्र भावना का सूचक है, जिससे मनुष्य को काममें 
लगना चाहिए, उस काम को पुरा करने के लिए दिलमें आग होनी 
चाहिए, आगे बह्ने की भावना होनी चाहिए । 


स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल खोलने का निरचय किया । यह एक 
यज्ञ था ओर उनके मनमें प्रभु-विश्वास तथा यज्ञ की अग्निका 
आधान था तभी कोई विपत्ति उस कायं से उन्हं रोक नहीं सकी । 

स्वामी दयानन्द ने दिल में सत्यज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चे 
गुर्‌ को खोज की। जव अग्नि प्रज्वलित हुई उस समय संसार की कोई 
शकविति उन्हे रोकनसकी। वे बढते गये-- बढते गये ओर विङ्व को 
अपने यज्ञ की अगिनिसे प्रकाशित कर दिया। 


पण्डित लेखकराम के हदय मेंयज्ञकोअग्निके जाग्रत्‌ होने से 
शुद्धि का कायं बहता गया ओर शुद्धि के लिए उन्होने अपने प्राण 


नयौछावर कर दिये । कहां तक गिनाड नास्तिक गरुदत्त यज्ञाग्नि को 
घारण कर आस्तिक बन गये । 


+गरतसिह, राजगुरु ओर सुखदेव के हृदय मे जव यज्ञ कौ अग्नि 





१८३ 


प्रज्वलित हई तो राष्ट के लिए उन्होने अपने प्राणों को संमपित कर 
दिया । 
यज्ञ करते का अर्थहैकि उस काम को 'यज्ञ' अर्थात्‌ निस्वार्थ 
भावना से, परन्तु.अग्निके समान जोशसे करना चाहिए । 
ऋण्वेद (३।१८।२) मे यज्ञ करनेवाले व्यक्ति को उत्साहित 
करते हए कहा है कि जिस प्रकार अग्नि सम्पूणं वस्तुओं को जो उसके 
मार्गमे आती हँ जलादेती है, वैसे ही यह्‌ मन्त्र कहता है-- 
तपो ष्वग्ने अन्तरां अभित्रन्‌ तपा शंसमररुषः परस्य । 
तपो वसो चिकितानो अचित्तान्‌ वि ते तिष्ठन्तामजरा अयासः ॥ 
हे मनुष्य ! देख तेरे दो प्रकार केशत्रुहै। एकतो आन्तरिक 
शत्रु है, दूसरे बाहरी शतु दै । तेरे अन्दर जो कभी-कभी निरुत्साहः 
हिम्मत हार जाना आदि दुबेलताके भावअतिरहै, वे तेरे आन्तरिक 
शतु दँ । उन आन्तरिक शलरृओंको तू सन्तप्त करदे। साथहीतू 
एेसी वीरता दिखा-कि जो दूसरे हानिकारक बाह्य शत है उनकीभी 
कुत्सित अभिलाषा कभी फलीभ्रुत न हो सकं । हे वीर! तु "वसुः है, 
तू विवेकी दह, सब अविवेकी शत्रुओं को जला डाल, तपा डाल । एेसा 
तेजस्वी बन कि तुक्षसे तेज कौ क्रिरणें निकल-निकलकर चारों ओर 
फैलती रहं । 
इस यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करनेके बाद अगेक्याकरनादहै? 
यह मन्त्र बतलाताहै कि यज्ञाग्नि या परमात्माम्नि के साथ मिलकर 
दष्ट ओर पूतं का सजेन करे । यह्‌ इष्ट ओर पूतंक्याहै? स्मृति- 
ग्रन्थ में इष्ट ओर आपूतं के विषयमे लिखा है-- 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानृपालनम्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेव्यं च इष्टमित्यभिधीयते ।। 
वापीक्पतडागादिडवतायतनानि च। 
अन्नप्रदानम) रासः पुतेतनित्यकिधीयते \ 
अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदानुपालन, आतिथ्य, वैर्व-देग्य आदि 
जितने भी यज्ञ-याग किये जाति, वे सब इष्ट" तामसे पुकारे गये 
है । परोपकार के लिए वापी, कूप, तडाग, यज्ञशाला, उद्यान आदि 
का निर्माण कराना धूतं") जव यज्ञाम्नि प्रज्वलितहो जातीदहैः 
जब हृदयरूपी य्ञकुण्ड मे परमात्माग्नि जल जाती है, तभी इष्ट 
गौरपूते के काये होते दह, 
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इस यज्ञ मे कौन लोग वैठं ? (अस्मिन्‌ सधस्थे) इस यज्ञ मे तथा 
(अधिउत्तरस्मिन्‌) इससे भी उत्कृष्टं यज्ञ मेँ सव विद्वान्‌ लोग ओौर 
यजमान आकर बेटे । यज्ञ श्रेष्ठतम कमको कहते हैँ । इस श्रेष्ठतम 
कमं कोकरने के लिए यज्ञ में विवे देवाः = विद्वान्‌ जन या विवे देवा 
सम्पूणं इन्द्रियरूपी देव आकर बेठे । इस शरीरम सवबदेव वैसेही 
अवस्थित है, जसे गौं गोष्ठ में अवस्थित होती हैं। 

सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते । 

मन, बुद्धि, प्राण, ज्ञानेन्वियां आदि दही शरीर के देवरहै। इन 
शरीर के देवों अर्थात्‌ इन्द्रियों सेहमजो भी क्रियां करते दहै, उन 
सबको हमें यज्ञमय वनानादहै। हमारा मूख प्रिय ओर मधुर वाणी 
बोले । हमारे कान उत्तम शब्दही सुनें, अखोंसे अच्छाही देखें, 
स्थिर-सुदुढ़ अंगों ओर शरीरोंसे आपकी ही स्तुति करते हृए अपने 
अगोंसे यज्ञमय कायं करं। हमारे पैर सुदूर ले-जाकर आतंजनों 
की भलाईके कायं करं । इस प्रकार मनन, चिन्तन, प्राणन, दशन, 
श्रवण, गमन आदि सभी क्रियां यज्ञमयहों। इन क्रियाओं को हम 
इष्टि" कारूप द । 

पूतं" का तात्पयं क्याहे.? पूतं का तात्पयेहैकिक्षीण होती हई 
शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों को पूणे करना। इन शक्तियों 
की उपेक्षा से इनमे कमी अने लगती है । यज्ञ करनेवाले को इन्दं दुर 
करना चाहिए । 

यन्मे छिग्रं चक्षुषो हृदस्य मनसो वातितुण्णं ब॒हस्पतिमं तहधातु । 

शं नो भवतु भुवनस्य यस्पति;: ॥ 

अर्थात्‌ मेरी आंख का, हृदय काया बृद्धिकानजोदखिद्रिया दोषदहै 
जो निरन्तर बट रहा है उसे पूणं करने के लिए, भगवान्‌ से प्राथेना 
करते है । 

श्री रामनाथ जी वेदालंकार ने "पूर्तं ओर “इष्ट' शब्द की 
व्याख्या करते हए लिखा है “पर, अन्दर के इष्ट ओर पूतं उसी समय 
होते है, जब हमारे अन्दर प्रसुप्त परमात्माग्नि जाग उठ्तीहै। 
अन्यथा जब परमात्मरूप अग्निका निवास नहोौकर हमारे अन्दर 
असुर को क्रव्याद्‌ अग्नि जलने लगतीरै, तब हमारी सब क्रिया 
यज्ञमय न होकर आसुरीहो जाती हैँ । हमारे अन्दर के छिद्र धीरे-धीरे 
गहरे ओर बड़हो जातेदहैँ। हम इष्ट ओर पतसे दुर-ही-दुर चले 
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जाते है । इसलिए मन्त्र में इन्द्रियोके द्िद्रोंको भरनेके लिए सब 
भुवनोंके स्वामी बृहस्पति सेप्राथेना कौ गरईदहै। इसप्रकार पर- 
मात्माग्नि से मिलक्ररदही आत्मा इष्ट ओर पूतंका सम्पादन कर 
सकता है। इसीलिए परमात्माग्नि को सम्बोधित करके कहा गया हे 
किह अग्ने! तुम हमारे हृदयोंमे जागो ओर जागकर हमारे आत्मा 
के साथ मिलकर इस देहपुरी में इष्ट-पूतं रचाओ-- 

उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापुतं स . सुजेथामयं च ॥। 

इष्ट ओर पूर्तं को देहरूपी पुरी मे रचाना है ओर इनकी पूति 
करनीरहै। इष्टका अर्थं है यज्ञादि । पृते काअथंहे कुजं, तालाब, 
धर्मशाला, विद्यालय आदि का निर्माण । इस मन्तका आध्यात्मिक 
अर्थभीदै। इस देहपुरी में यज्ञ रचायाजा रहाहै? यज्ञमण्डप 
कौन-साहै? श्री रामनाथजी वेदालंकार ने इसकी बड़ी सुन्दर 
व्याख्याकीदहै। वे लिखते हँ “यज्ञमे आनेवाले देव कर्हाँ हैँ? ओौर 
यजमान कौन हैँ? मन्त्रमे कहा है कि इस उत्कृष्ट सधस्थ (सहस्थान, 
यज्ञमण्डप) में सबदेव ओर यजमान आकर बेठे। बाहुरके यज्ञमें 
तो निर्वाचित ऋत्विग्गण ओर निमन्त्रित विद्वान्‌ लोगही देव 
ओर यज्ञ को र्चानैवाले यजमान" हैँ ।“ (ऋत्विज्‌ का अथेहैवे 
व्यक्ति जो यज्ञ को यथाविधि करतें । ऋत्विजो की संख्या १६ तक 
पहुंच सकती है, परन्तु सामान्यतया चारसे कामचल जाताहै।ये 
चार है -होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्या । साधारण यज्ञो मे जहां 
पति-पत्नी तथा ऋत्विज्‌ हों ६ आसन होना आवश्यक है । यजमान 
का आसन परदिवभमें होने के कारण वह पूर्वाभिमुख बेठता है, 
यजमान की दाहिनी ओर उसकी पत्नी बैठतीहै। होता वेदीसे 
पर्चिमासन तथा पूवेमुख, अध्वर्युं वेदी से उत्तरासन तथा दक्षिण- 
मुख, उद्गाता वेदी से पूर्वासन तथा परिचममुख ओौरं ब्रह्मा वेदी से 
दक्षिणासन तथा उत्तरमुख बैठते है । यजमान ओर होता या यजमान 
ओौरब्रहया एक ही दिशामें बंठ सक्ते हँ । यजमान का आसन 
संकल्प का आसन रहै । किसी संकल्प या प्रयोजन को लक्ष्य कर वह्‌ 
यज्ञकर रहाहै। होता का काम यज्ञकी रूपरेवा तयार करना है 
ओर यह्‌ देखना है कि यज्ञमें कोई भूल न हदो । अध्वर्युं का अथै 
ध्वर अर्थात्‌ हिसा न करने देना । होता ने काय-प्रणाली बना दी, 
अब उसेक्रिया कारूप देना अध्वर्यु काकामहै। यदि कोई भूल 
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दिखाई देगी तो अध्वर्युहोतासे उसे सुधारने के लिए कटेगा । 
अध्वर्यु को यन्न में वहुत सावधान रहना पडता है । उद्गाता सस्वर 
वेदमन्त्रों का गान करता दहै ओौरतब्रह्मा मौन वैठे रहकर सारी विधि 
का निरीक्षण करता है ।--लेखक) मन्त्र के आध्यात्मिक अथं के अनु- 
सार श्री रामनाथजी वेदालंकार लिखते ट इस अथं के अनुसार यज्ञ 
मं हदय यज्ञशालाहै। मन्त्रो इसी को उत्तरसधस्थ कहा गया 
ठे । इस हदय-मण्डप मे आसन जमाकर सब देवों को ओर यजमान 
को यज्ञकाप्रक्रम वांधनादहै। हमारी इन्दियां ही देवदटै। जव यह्‌ 
आत्मिक यज्ञकियाजा रहाहै, तव इन्द्रियो को वाह्र को यात्रा 
छोडकर अन्तर्मुख हो जानादहै, ओर इन्हीं को यज्ञ की निविघ्नता- 
पूवक समाप्तिके लिए ऋत्विज्‌ बनना है । हमे अपनी सव इन्दियों को 
हदय में केन्द्रित करनारहै। तभी यह यज्ञ चल सकता है । आत्मा 
इस यज्ञ का यजमानदहै। वह्‌ कल्याण-प्राप्ति के लिए, योगक्षेम ओर 
मोक्षके लिए इस यज्ञ को रचाता इ] 
गोपथब्राह्मण में इस विषय में इस प्रकार कहा है- 
पुरषो वं यज्ञः तस्य मन एव ब्रह्मा, प्राण 
उद्गाता, अपानः प्रस्तोता, व्यानः प्रतिहर्ता, 
वाग्‌ होता, चक्षुरध्वयुंः, प्रजापतिः सदस्यः, 
अंगानि होताशंसिनः, अत्मा यजमानः । 
दस वाक्य के अनुसार आध्यात्मिक यज्ञ नें होता वाणी हेती है, 
आखया चक्षु अध्वर्यु होता है उद्गाता प्राण होता दहै । ब्रह्मा मन 
होतादै। वाणी होता के आसन पर वैरकरं सुक्ष्म रूप से पर- 
मात्माग्निका ही स्तोमपाठ करती ठे । चक्षु अध्वर्यु वनकर अपनी 
दशनशवित से सम॑स्त यज्ञ का विनियोग करती है । प्राण उद्गाता 
नकर उसी का सामगान करती दहै। मन सव इन्द्रियों को एक केन्द्र 
म बाधनेवाला है, उसके स्थिर तथा सावधान रहने परहीवे सब 
शव्तियां उस यज्ञाग्नि के प्रति एकनिष्ठ रह सकती दँ । वही इस 
आत्मिक यज के सव विध्नं कौ दुर करता है, सव इउन्द्रियर्प 
ऋत्विजो का णासन करता > अतः मनदहीतब्रह्मा है । पुरुषयज्नकी 
इस कल्पना के विस्तारमेे जानेक्री प्ट आवश्यकता नहीं है । यहां 
तो हमे यही देखना है कि इस आत्मिक यज्ञ में व॑ठनेवाते देवं हमारे 
शरीर मे कोन-सेहैँ। यह्‌ व्राह्मणम्न्थ के उपर्युक्त सन्द स स्पष्ट 
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है । संक्षेपमे कहनाहो तो, शरीर को सब णवितयां अन्तर्मुख होकर 
इस यज्ञके सम्पादनमें लग जाती हँएवं चक्षु मुख्यतः बाहर के दशन 
से उपरत हो, अन्तरमुख होकर प्रज्वलित परमात्माग्नि का ही दशन 
करने लगते है । श्रोत्र बाह्य श्रवण से विमुख हो उसी परमात्माग्ति 
का सन्देश सुनने लगते हैँ । इस प्रकार शरीर कौ सभी स्थूल एवं सूक्ष्म 
शवितरयां इस यज्ञ में देव बनकर यजमानं आत्मासहित हृद्य के इस 
यज्ञ-भवन मे आ उपस्थित होती दहं) 

टस प्रकार इस आध्यात्मिक यज्ञ में सभी देव अपना-अपना काम 
्बांटकर आसन पर विराजमान हैँ ओर इस यज्ञ का कतां आत्मा 
भी यजमान बनकर विद्यमान दहै। इस आध्यात्मिक अग्निको हमे 
तीव्र करना है, अर्थात्‌ अग्निके समान हमारे मन ओौर हृदय मे जो 
उत्साह की अग्निहै वह्‌ धीमी न पड़, वह्‌ मन्दन हो, उसे आसुरी 
हवा के लोके बृञ्ञान दें, इसलिए जैसे भौतिक अग्ति को यज्ञमें 
प्रज्वलित रखने के लिए घी ओर समिधा डालते हैँ ओर समिधा-दान 
के चार मन्तो से तीन समिधादान करते वैसे दही शरीर के अन्दर 
की ही कोई वस्तु समिधा ओर धृत के स्थान पर रखनी हीगी। 
तंत्तिरीय ब्राह्मणमें आया है-- 

अस्थि वा एतद्‌ यत्‌ समिधः । एतद्‌ रेतो यदाज्यम्‌ ॥। 

हमारे शरीर मे “अस्थि (ह्ी)” ही समिधा हे जौर वीयं घृत 
है । अस्थियों की समिधाका भावरहं कि हम अस्थियों को प्रभु के 
प्रति समपित करके जितने भी कायं करं वे सब इस परमाग्ति को 
प्रज्वलित करनेके लिएही करे । अपनी रेतः या वीयंशक्ति को 
घृत बनाकर अपने को ऊंचा उठाए । जैसे घीसे आग प्रज्वलि होती 
है उसी प्रकार वीयसे हममे शक्ति आती है जर हम ऊध्व॑रेता बन- 
कर परमात्माग्नि को प्रज्वलित करने मे लग जाएं । हम अपने शरीर 
द्द र्त के कण-कण ओर शरीरके अंग-प्रत्यंग, मन ओर बुद्धिको 
उस प्रभु की अग्निके वधेन के लिए प्रयुक्त करं । भोतिकं अग्निम 
डाली हुई आहुतिर्यां जिस प्रकार बुध्न होकर चारों ओरफेलीहं 
वैसे ही परमात्माम्नि मे जव हम अस्थि ओर घृत को आहुतियाँ 
डालते हतो संसार में ईश्वरीय अंश फलता हं । उस समय हम बाहर 
क प्रलोभनों से बचकर अन्दर की शवितयो का शीघ्र विकास करेगे | 
टस प्रकार प्रतिदिनं के बाह्य अग्निहोत्र के साथ-साथ आन्तरिक 
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अग्निहोत्र चलता है ओर जव वहु अग्नि प्रज्वलित होती दहै तो अग्नि 
के गुणं के अनुसार वह्‌ वढती है । 
इस यज्ञाग्नि काक्या लाभहै? इससेदो प्रकार के लाभ होते 
टं। एक तो रोगनाशक एवं पुष्टिप्रद ओषधि्याँ अग्नियों में जाकर 
अपनी पहल की शक्तिसे अधिक शक्तिशाली होकरन केवल एकं 
व्यक्ति का अपितु आस-पास के सम्पूणं प्राणियों का लाभ करती हैँ । 
इसी प्रकार यह्‌ आहुति यह प्रेरणा देती ठे कि जिस प्रकार अग्नि से 
आहुति शक्तिशाली वनकर अन्यो का लाभ करतीदहै वैसेहीदान 
आदि को वस्तुरणहमारे पाम रहकर ज्लितना हमारा लाभ कर सक्ती 
थ, उससे कहीं अधिक समाज कालाभ करतीं । अग्निमे डाली 
जाती हृदं आहुति त्याग की भावनाकाभी प्रतीक है । अग्निहोत्र 
कौ अग्नि जहां हमे त्यागकी प्रणा देतीहै वहां वह्‌ हमे सिखाती 
ठे कि जीवन में सदा उपर कीओर उठो । मुण्डकोपनिषद्‌ मे आया 
ह 
एह्येहीति तमाहुतयः सुवच॑सः सूरस्य रश्मिभि्थजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्यऽचंयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ 
वायुम लहराती हुई अग्नि की ज्वालां एेसालगताहैकिवे 
यज्ञमान को निमन्त्रण देती हुई प्रतीत होती हँ ओर प्रिय वाणी के 
साथकठ्‌रहीहोतीहैकि आओ, हमारे समान तुम भी जीवन मे आगे- 
ही-आगे ऊँचे-ही-ऊँचे चते जाओ । लिखा है ्रसिद्धमृध्व॑ज्वलनं 
हविभूजः ! अग्नि की गति सदा ऊपर कीओर ही हातीहै। ऊपर 
कौ ओर उठती हुई आग की इन लपटो से तरंगित होकर यज्ञकर्ता के 
मुख से निकल पडता है-- 
पूथिव्या अहमु दन्तरक्षमारुहमन्तरिक्नाद्‌ दिवमारुहुम्‌ । 
दिवो नाकस्य प्ष्ठात्‌ स्वरज्योतिरगामहम्‌ ॥ 
अथात्‌ म पृथिवी से उपर उठकर अन्तरिक्ष तक पहुंच गया हैं 
भर्तारक्ष से चुलोक पर पहुंच गया हूँ ओर यलोक से स्वर्गलोक की 
ज्वातिम प्रहु गया हूं । अभिप्रायः यह है कि मै जिस स्तर पर खडा 
“1 उत उर उठता-उठता उन्नति के शिखर पर पव गया ह्‌ । 
मनुष्य परथिवी से (भौतिक दणा से) जडता से अन्धकार से ऊपर 
उठा; पहुवाद्योम, प्रकाणमें, चेतनम; मेने देवे देव -चमकते 
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तारे, अपने भोग के सहारे (इन्द्रियां) । उन्होने मुञ्चे उस आनन्दमय, 
ज्योतिर्मय की ज्लकी दिखाई । उस ज्लांकी के दशेन सेमेरे मखसे 
निकल पडता है “अविदाम देवान्त्स्वज्योतिः"', मेँ स्वर्लोक को ज्योति 
तक पहुंच गया हूं । 
` अग्नि में आहति का मतलव है आगे वढना, ऊपर उठना । ऊपर 
उस्नेकाभावहै कि परमेश्वरने हमें मनुष्य-शरीर दिया ओर वेद 
के द्वारा सिखाया--- 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षता कृणोमि ! 
आ हि रोहेममम॒तं सुखं रथमथ जिविविदेथमा वदासि ॥ 
--अ० ८।१।६ 
हे पुरुष । तुञ्चे ऊपर जानान कि नीचे जाना है । इस अमुत, 
मूक्ितिदाता, सुखदाता रथ पर चढजा। वेद कहता है जीने के लिए 
तुक्में दक्षता, उत्साह का विस्तार करतां ओर इसके बाद तु 
स्तुति योग्य बनकर ज्ञान का उपदेश कर । 
हमे ऊपर उठने का यत्न करना चाहिए यदि हम मनुष्यहँतो 
अगला जन्म भी कम-से-कम मनुष्यकातो मिले। एसे कभंनकरो 
कि मनुष्य जन्म भी दृलेभहौ जाए सांपका शरीर मिलाया विच्छ 
काया गन्दगी मे पड़ रहुनेवाले कीड़े का, दर-दर पर दत्कारे जाने- 
वाले कृत्ते कायाम्रामके बाहर मैला खानेवाले सुर का । कमं का 
फल मिलता है अवदय, इसलिए एेसा कमं करो कि उपर उठ सको-- 
आगे बढ़ सको, आनन्दमय ज्योति को प्राप्त कर सको । तेजस्विता - 
अग्तिमें तेजस्विताहै। वह स्वयं भी तेजोमय है ओर अन्योंकोभी 
तेजस्वी बनाताहै । वह प्रकाशमानभीदहै ओर प्रकाशक भी है । यज्ञ 
मे आहुति डालनेवाला उस अग्नि से तेजकी कामना करताहे। 
अग्नि प्रत्येक दशा में तेजस्विता देता है, प्रकाश देता है, कभी अंधेरा 
नहीं देता । प्रकाश देता है कि प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वरूपको 
देखे, सचाई को देखे, ठीक रास्ते पर चलं । भूलें ओर भटकं नहीं । 
हे मनुष्य! तुभी दूसरों को तेजस्विता प्रदान कर, वास्तविकता कौ 
ओर, सच्चा्ई्‌की ओर, पुण्यकी ओर जाने का रास्ता दिखा 1 उन्हं 
स्‌ठ, पाप ओर अज्ञान की ओरन ल-जा } अग्नि से कह-- 
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाह्‌ तेजस्वौ भूयासम्‌ ! 
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यत्ते अगे वचंस्तेनाहं वच॑ंस्वी भूयासम्‌ । 
यत्ते अग्ने हरस्तेनाहुं हरस्वी भूयासम्‌ ।! 
अर्थात्‌ है अग्ने! जोतेरा तेजस्वी स्वरूप दै, उससे रँ तेजस्वी 
अनू । हे अग्ने! जोतेरा वच॑स्‌ =तेज है उससे मैं वर्च॑सूवाला वरन । 
दे जनने !जोतेरा हरण करनेवाला-दुर्गृणों को हरण करनेवाला 
स्वभाव दे, उससे दुर्गृणों का हरण करनेवाला बनं | 
प्रत्येक मनुष्य में मेधा" ओर प्रजा' ये दोनो शक्तियाँ होती हें 
मेधा" है आध्यात्मिक तथा मानसिक शित, "प्रजा तै वीयं की 
शक्ति, भौतिक शक्ति । ये दोनों शवितयां वालक में तेज, इन्द्रियो का 
वल, शरीर, मन, बृद्धि की परिपक्वता को, तेजस्विता को, दुगणों के 
परिहरण को बढ़ाएं । 
एक ओर मन्व है-- 
ओम्‌ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु) 
यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा भसि॥ 
एवं मा % सुश्रवः सौश्रवसं कुरु। 
यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि। 
एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिषो भूयासम्‌ । 
-पार्9 २,४२ 


हे अग्निस्वरूप भगवन्‌ | आपकी कीति सुनीजातीरहै, मुञ्चे भी 
कोतिमान्‌ करो | कीत्तिमान्‌ अग्निस्वरूप भगवन्‌ ! तु जसे सुकी्ति- 
मान्‌ है इसी तरह मुक्लं युकौतिमान्‌ तथा युकीतिमान्‌ सन्तानवाला 
भना । अग्निस्वरूप भगवन्‌ । जेसेतूु दिव्य गुणों को धारण करने- 
वानले व्यक्तियों के यज्ञ अर्थात्‌ कारोवार से उत्पन्न, निधिया खजाने 
न दे, वैसेही मै मनुष्यों के ज्ञानरूपी खजाने का रक्षकं 
वत त्‌ ४ अग्निरूप भगवान्‌ की विष्व में कीति विद्यमान है 
कर कोति ब्रह्मचयं का पालन करते हए, वेदो का ज्ञान प्राप्त 
५५. बन ओर ज्ञान की रक्षाकर संसार में सव जगह ज्ञान 

का प्रका फलाएें | 
यज्ञम उाली जानेवाली आहुति का एक गुण ओर है भस्मी- 
फरण । यज्ञ करनेवाले को अग्नि यह भी प्रेरणादेतीहै कि वह्‌ अपने 


` "बाता 
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व्यक्तिगत ओर सामाजिक दोषों एवं पापौ को भस्म कर अपनेको 
पवित्र बनाए, अतः वह्‌ अग्निसेप्राथेना करता है- 
सुक्षेदिया सुगातुया वसुया च यजामहे 1 अप नः शोशुचदघम्‌ । 
प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति मानवः। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 

अर्णा शरीररूपी क्षेत्र को उत्कृष्ट बनाने की इच्छा से, सन्मागं 
पर चलने कौ इच्छासे ओर सद्गुणो की सम्पत्तिपाने को इच्छसे 
हम यज्ञकर रहे दह । हमारा पाप पूणेतः भस्महो जाए । तुज्ञ अग्नि 
की ज्वालाएं चारों ओर उठ रही हैं । उससे हमारा पाप पूणेतः भस्म 
हो जाए । 

अग्निहोत्र के साथ जबहम अग्निको प्रज्वलित करते ओर 
अपने को परमात्माग्निकी समिधा बनाते तो हममे सौम्यता, "इदं 
न मम' के साथ निरभिमानिता आती ओर इस प्रकार हम अग्नि 
स्वरूप बन जाते हैं । अग्निम जव हम समिधा डालतेहैतो देखते हँ 
कि जिस समिधा में कोई दीप्ति, चमक, ज्वाला नहीं थी, अग्निका 
साहचयं पाकर उसमें दीप्ति, चमक, ज्वाला आ गई ओर समिधा को 
अग्निने भस्म कर दिया तव व्यक्ति अग्निम समिधा डालता हआ 
कहता हे किम इस समिधा कौ भांति ज्योतिहीन हूं, परन्तु जैसे यह्‌ 
समिधा आगके सम्पकमे आकर दीप्तहोजातीरहै, वैसेहीमेभी 
आप जंसा दीप्तिमान्‌ बन जाडं । प्रभो ! आप ज्ञानागिनि से उज्ज्वल 
हो रहे है, आपके संगसे मे भी उज्ज्वल हो जाङं। यह्‌ है इस मन्त्र 
क भाव। 








दगुण दूर भगाइए 


परेणेतु पथा वरकः परमेणोत तस्करः । 

परेण दत्वती रज्जुः परंणाघायुरषैतु ॥ 
--अथवे० ४।३।२ 
शब्दाय (वृकः) भेडिया | (पथा परेण एतु) मेरे रास्तेसे दूर 
हो जाए (उत तस्करः) ओौर चोर भी (परमेण) दूर हट जाए (परेण 
दत्वती रज्जुः) सपे भी मृन्नसे दूर रहे (परेण आघायुः अतु) पापी 

पुरुष भी हमसे दूर रहे । 

एक घटना ह । विद्यालयमे कक्षामें बैठे छात्रोंसे मास्टर साहब 
ने कहा, “तुम चुपचाप अपना पाठ याद करो" विद्याथियोंने'पाठ 
याद करना शुरू किया। कुदेर बाद एक विद्यार्थी उठा ओर 
चिल्लाकर वोला, “मास्टर साहब ! यह्‌ देखिए, कमलेश बहुत देर से 
खिड़की से बाहर देख रहा है, वह॒ अपना पाठ याद नहीं कर रहा 


है।॥' . .. 

मास्टर साहब ने अपना सिर उठाया ओर मोहन को लक्ष्य कर 
पूछा, मोहन ! कमलेश पुस्तक नहीं पढ़ रहा है यह तुम्हें कंसे मालूम 
हुआ क्या तुम्हारी नजर कमलेश कौ ओर थी? यदि कमलेश की 
तरफथी तो तुमभी किताव नहीं पठ रहैथे।' मास्टर साहबके 
प्रन का उत्तर विद्यार्थी को न सून्ञा । वहु शरमा गया । सव सहपाठी 
हंस पड़ । मास्टर साहब पुनः अपने काम मे लग गये । 

हम सवभी उस विद्यार्थीकी भाति दूसरोंके दोषों को देखते 
रहते हँ, अपनी बुरादयां देखने का अवसर ही नहीं मिलता । यदि 
दूसरा व्यक्ति हमारी बृराइयोँं को बतलाए तो हमारा पारा चद 
जाता दहे । स्वामी श्रद्धानन्द विद्याथियों को उपदेश दिया करतेये कि 
अपने को सदा कामे लगाओ, बैठकर दूसरों की निन्दा करनेमें 
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भत लगे रहो, त॒म अपने भाई की आंखों का तिल देखते हो, लेकिन 
अपनी आंखों का ताड नहीं देखते, अपनी ओर देखना प्रारम्भ करो 
ओर दोषों को निकालकर सद्गुणो को धारण करने का प्रयत्न करो। 
अपनी कमियों को जानने की बात दूर रही, हम अपने शरीरके विषय 
से भी क्या जानते है ? कहावत भीतो है “दिये तले अंधेरा' । दीपक 
चारों ओर प्रकाश फेकताहै लेकिन अपने नीचे का अन्धकार दुर 
करने मे असफल रहता है । हम मोक्ष पाने के लिए तीर्थो मे भटक्रते 
है, साधु-महातत्माओं के दशेन करते हँ परन्तु हम भूल जते हैँ कि 
सुख ओर शान्ति का ज्ञरनाहमारे अन्दरही है । अगर हम अपने मन 
ओर हृदय को पवित्र कर सकं, इनमे से बुराइयों को दुर करसकंतौ 
हमे बाहर भटकने कौ आवश्यकता न होगी । 

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराुव ! यद्‌ भद्रं तस्न आसुव ॥ 
यजुवद ३०।३ 

(देवद सवितः) हे प्रेरक प्रभो ! (विश्वानि) सम्पूणं (दुरितानि) 
बुराइयों को (पराघुव) दूर कीजिए । (यत्‌) जो (भद्रम्‌) कल्याण- 
क्रारक हो (तत्‌) वह (नः) हमें (आघुव) प्राप्त कराइए । 

यह मन्त्र महर्षि दयानन्द को बहुत प्रिय लगता था, अतः अपने 
वेदभाष्य के प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भे ऋषि ने इस मन्त्रसे 
सहायता के लिए प्रार्थना की है। इस मन्त्र मे पहल प्राथना यहु कौ 
गर्हे किह प्रभो! हमारी बुराइयोंको दूरकरो। प्राथना बहुत 
महत्त्वपूणं शब्द है । यह शब्द प्र + अथनासे बनाहै। इस शब्दका 
अर्थं है विशेष उत्साह से, पूणं उत्कण्ठा से अथना अर्थात्‌ मांगना । 
मनुष्य जव किसीसे कोई वस्तु मगिता हँ तब तक उसे उसकी 
विणेषताओं का बोध हो चूका होता है 1 अज्ञात या अप्राप्त वस्तुकौ 
कल्पना हो सकती है । हम कभी-कभी एसी वस्तुं चाहने लगते है । 
राम ते बचपन मे चन्द्रमा मांगा । मेरा पौत्र वैभव. एक दिन उडने- 
वाला जहाज मांगने लगा, परन्तु, यह याचनाए प्राथना नही । 
प्रार्थना के लिए वस्तु की वास्तविकता ज्ञात होने पर उसके लिए 
विह्वलता या उत्कण्ठा होने पर मांगना प्राथनाहै। इस मन्त्रमें 
प्रभु से प्रार्थना कौ गई ह कि प्रभो ¦ हमारे सनत दुरितों' के द्र 
कर दीजिए । जव तक दुरित दरूरने हौगे तब तक भद्र नही 
सकते । 
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दुरित =दुः+इत । इण्‌ गतौ धातुसे क्त' प्रत्यय करके 'इत' 
वना। इत मेदुःलगादेनेसे दुरित' वना । सायण ने दुरितम्‌! का 
अथे करिया है अज्ञानात्‌ निष्पन्नम्‌" (ऋ० भाष्य १।२३।२२) ओर 
दुरितानि' का पापानि' (ऋ० भाष्य २।२७।५) आष्टेने दुरित कः 
अथं किया है कठिन (एव्णाप), पाप (इण्ण), बुरामार्मं (^ ००१ 
८०15९) । धातु ओर प्रत्यय पर दृष्टि डालने से पता चलता कि 
मागम जो कुच वाधाएँ उपस्थित होतीदहैँवे सव दुरित हैं । आप 
कहीं पर पहुंचने के लिए कोई मागं खोजते है । यदि मागं अच्छा 
तो यात्रा सुगम होगी, परन्तु मागेमें काटे हों तो यह्‌ 'दुरित' है) 

इसलिए मागेको सरल वनानादहै तो वुराइयोंको मनसेद्ूर 
भगाइए । दुरित को मनसे हटाना क्यं आवश्यक है ? एक दुष्टान्त 
से यह वतलाता हूं । एक महास्मा थे । भिक्षा मांँगते-मांगते वे एक 
घरक दरवाजेपर पर्ुचे | गृहिणी ने भिक्षा दी ओर कहा महाराज | 
कोद उपदेश दीजिए । 

महात्मा ने कहा-- आज नहीं कल उपदेण दगा |"! 

देवी ने कहटा--"“तो महाराज ! कल भी भिक्षा यहीं से लीजिए ।'" 

दुसरे दिन महात्मा अपने कमण्डल में गोवर, कचरा, कूड़ा 
मिट्री आदि भरकर चल दिये ओर उस घर पर जाकर आवाज दी. 
भिक्षादो, भिक्षादो। देवी बड उत्साह से भक्षा देने ओर उपदेण 
सुनने को निकली । उसने वादाम, पिर्ते आदि डालकर अत्यन्त 
स्वादिष्ट खीर बनाई थी। महात्मा ने अपना कमण्डल आगे कर 
दिया । देवी जव खीर डालने लगी तो सहसा रुक गई ओर घबराकर 
बोली, “महात्माजी यह्‌ कमण्डल तो गन्दा है ।'" 

महात्मा ने कहा, ण्ठा, गन्दातोहै, क्या हज ? खीर भी इसी 
मेडाल दो)" 

देवी ने कहा, “महाराज ! यह भी तो खराब हो जाएगी । 
लाइए म इसे साफ कर लाती हू । 

महात्मा ने कहा, “अच्छा मां, गन्दगी साफ होने पर डालोगी ?" 

देवी बोली, “जी महाराज !” 

महात्मा बोले, “वेटी, यही मेरा उपदेश है किजवब तक मने 
चिन्ता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का कूडा-ककंट ओौर वरे संस्कारों का गोवर 
भरा हं तवतक उपदेश के अमृत कालाभन होगा) उपदेशामृत का 
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पान करना है तौ पहले ब॒राइयो को दूर करो, बुरे संस्कारोंको 
समाप्त करो, तभी ईश्वर का नाम वहां टिक सक्ता है ओर तभी 
सुख ओर आनन्द की ज्योति जगमगा सकतीदहै। 

ऊपर के "विश्वानि देव' मन्त्र मे प्रभु से प्राथेना करते हुए कहा 
गयाहैकिहे प्रभो ! हमारे दुरितोको दर कीजिए । दुरित का अथं 
है जीवनयात्रा मे पड्नेवाले विघ्न ओर बाधां । ये दुरित अनेक 
प्रकारके होते है। कभी हमारी अविद्या, कभी हमारा प्रमादः कभी 
हमारा लोभ, कभी बाहरी शक्ति का अनायास विरोध, कभी असत्य, 
कभी हिसा-ये सन दुरितदह। रोग भी दुरित, भोग-विलासभी 
दुरित है। यदि हमारा सब कार्यं ठीक है पर जरा-सा भी दुरित रह 
गया तो काये टीक तरह नहीं हो सकेगा । उदाहरण के लिए आपका 
शरीर स्वस्थ ओर सुद्ढ्‌ है, परन्तु आपके पांव की सबक्षे छोटी अंगुली 
मे एक सरसों के बराबर फोडा हो गया तो क्या आप ठीक तरह्‌ चल 
सकते हैँ ? एक बड़े मजबूत, सुदढ्‌ किलेके कोनेमे एक कमजोर 
जगह्‌ छृटःजाए तो देश या राज्य के लिए यह्‌ दुरित होगा ओरसारा 
साम्राज्य एक क्षण में अस्त-व्यस्त दहो जाएगा । इसलिए यह्‌ मन्त्र 
कहता है, "हे प्रेरक देव । हमारे सम्पूणं जीवन के किसी क्षेत्रमे, जो 
भी दुरित हों उन्हँ आप दूर भगाइए- दूर कर दीजिए, क्योकि वे 
जहाँ भी रगे, कितने भी छोटे होगे हमारे नाश के कारण होभे। षेद 
ने जहां सब दूरितोंको भगानेकी बात कहीहै, वहाँ पशुओं भौर 
पक्षियों कौ चाल का दृष्टान्त देकर उन दुरितों ओर दुव्येसनों को 
त्यागने का उपदेश दिया ओर दुरितों को उदाहूरणस्वरूप छ्‌ प्रकार 
का बतलाया । ये सब प्रतीक हैँ। वास्तव मे जीवनयात्रा में अने- 
वाली प्रत्येक कठिनाई दूरित है । मन्त्र है- 


उलूकयातुं शुशलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गृध्वयातुं दृषदेव प्रमृण रक्ष इन्दर ॥ 
| -अ० ८४२२ 
इस मन्त का अर्थं है (उलूकयातुम्‌) उल्ल्‌ कौ चाल को (शुशु- 
ल्‌कयातुम्‌) भेडिए कौ चाल को (उत) ओौर (श्वयातुम्‌) कुत्ते की 
चाल को (कोकयातुम्‌) हंस या चिडिया की चाल को (सृुपणंयातुम्‌) 
गरुड की चाल को (उत) ओौर (गुध्यातुम्‌) गिद्ध की चाल को 
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(दृषदा इव) मानो पत्थर से (प्रसृण) मसल दे । 

इस प्रकार दुरितों को रूपरेखा को स्पष्ट करते हए मन्त्र कहता 
है कि उल्लू, भेडियि, कुत्ते, चिड़, सुपण ओर गिद्ध की चाले अच्छी 
चालं नहीं हँ । यह्‌ सब दुरित कामागहै। त्‌ इन चालों को छोड 
दे । 

ये सभी चालं मानव-जीवन कौ यात्रामें वाधकर्है, अतः ये.दुरित 
माने गये हैँ । 

इनमे सवसे पटली चाल उल्लू की चानलदहै। उल्ल्‌कीचाल का 
क्या अभिप्राय है? उल्लू एकणेसा पक्षी जो अन्धक्ारमें रहतादहै, 
वह्‌ राचिके गहन अन्धकारमे निद्र र्पसे विचरण करतादहै, 
परन्तु प्रभात होते ही खण्डहरों के अन्धकारमें चिप जातादहै। इसी 
प्रकार जो जन अज्ञानान्धकारमेही मस्त रहना चाहते, नानालोक्र 
से घबराते दँ वे मानो उल्लू की चाल का अनुसरण करते दह शास्त्र 
मएेसे लोगोंको मूढया मोहवुद्धिवाला कहा जातादहै। मोह की, 
अज्ञानावृत्त रहने की, प्रवृत्ति से सव पापों की उत्पत्ति ह्री ह | 
इसलिए न्यायद्रशंन के भाष्यकार श्री वात्स्यायन मृनिजी महाराज 
ने कहा है मोहः पापीयान्‌” मोह सवसे वरा है। जीव अज्ञानता या 
मोह में पड्नेके कारण दोषोंसे भरजाताहै। काम, क्रोध लोघ, 
मोह, ईर्ष्या ओौर द्वेष सवका कारण अज्ञानहै। जीव वैसे भी अत्पज्न 
हे ओर दुभग्यवश, अन्नानग्रस्त होने पर वह्‌ अत्यन्त दयाकरा पात्र 
हो जातादहै। उल्ल्‌ को जो प्रक्ण नहीं भातादै, इसका कारण 
उसको अख का दोष है । इसी प्रकार जो मनुप्य छल-कपट की बातों 
मे विक्वास करता दै ओर अनुचित मार्गेका सटारालेतादहै, वह्‌ 
अज्ञान में पड़ाहै, उसके अन्त.करणमें दोषै । ज्ञान-प्राप्ति केवल 
मनुष्य जन्मयायोनिमे सम्भवे, उमे प्राप्त करकेभीजो व्यित 
नान-प्राप्ति कौ चेष्टा नहीं करते ओर अजान में भटकते रहते है, वे 
भाग्यहीन हैँ । एक कवि ने लिखा है 

यद्यपि तरणेः किरणैः सकलमिदं विश्लमुञ्ज्वलं विदधे । 
तदपि न पश्यति घूकः वृराङ्रतं भृज्यते कम ॥ 

. यद्यपि सूर्यकी किरणो ने सारे विद्व को प्रकाशित कर दिया है 
ता भा उल्लू नही देखता ह । यह्‌ पूवं करिये कर्मकरा योगद 
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वेद ने प्रभू-भक्त मनुष्य को अथव २०।९६१।२ में 'दिवस्पुत्रासः' 
प्रकाश का पत्र कहारहै। अथव (६।५।३) मे कहा गया है कि 
"आनन्दमय परमात्मा के दर्शन के आकांक्षी मनुष्यो को चाहिए कि 
उस प्रभुके दर्शन के लिए वे सूर्यं को देखे “पश्येम तददितौ सुयस्य' 
उसे सूयं के उदयम प्रचण्ड प्रकाशमें देखें । सूर्यम ओरभी अनेक 
गुण हैँ, वह कभी अपने कर्तव्य से हटता नही, उसमे चमक है, प्रकाश 
ठे, वह सम्पूणं पदार्थो को अपनी ओर खींच रहता है, वह्‌ स्थिर रहता 
तर, सूर्यं सागरो से, नदियों से, ज्ञीलों ओर तालाबों से, कओं से, सब 
जगह से पानी नेकर उसे बादल वनाता हे ओर बादल बनानेके बाद 
अपने पास नहीं रखता, वर्षाके रूपमे वापस करदेतादे। पहाड़ों 
की चोटियों पर बफं चमक उठ्तीदहै, पहाडोंकी गोदीमें गाते हुए 
जरने जाग उठ्ते है, नदि्याँ फिर से भागने लगती है, सीलं भर जाती 
है, तालाब भरजातिदहै, कूं भर जतिः जंगलो मे हरियावल छा 
जाती, वनो फलों के वृक्ष ज्लूमने लगतेदहै, वेतो मे अन्नोंका 
सैलाब आ जातारहै, हर ओर नये जीवन की शहनादर्यां वजने लगती 
ह । सूरं पर बादल आ जा घनघोर घट्टं उसेचिपालेतोभी 
यह्‌ निराश नहीं होता । दल-के-दल वादल आ जाति है, परन्तु वह्‌ सूयं 
उन्ह भगाकर अपनी ज्योति फला देता है । सूये यह भी सिखाता है 
कि गन्दगी हो, कीचडहौो, खारा समुद्र हो--सबसे इसको अच्छाईं 
(अमृत के तुल्य जल) न-लो, बुराई को छोड दो, उसकी गन्दगी को 
दूर करदो स्वयं गन्देन बनो, कोटाणुओं को सूयय नष्ट करदेताहे। 
यह सब सूरय की विशेषता है । इसलिए जब शिष्य गुरुकूल मे जाता 
रै तो उपनयन-सस्कार के समय उसे गुरु कहता था-- 

सुयस्याबतमनुत्रजस्व । 

सूर्यं के पीछे चलो मेरे बेटे ! तुम्हारा आदशं ज्ञान का प्रतीक सूयं 

हो । शिष्य कहता था-- 
सुयंस्यावतमन्वावतं । 

सूर्यं के चारों तरफ गोलाई मे ्रमणके मागे का अनुवतन करूगा, 
उसके पीके चलंगा, सू्े को अपनेजीवन का लक्ष्य बनाकर उसके 
तेजस्विता आदि गुणों को अपने भीतर धारण करूंगा । सूयं तेजोमय 
है, उसका समय बंधा है, वह लेता नहीं, प्रकाश देता हये गुण 
धारण करहंगा । वहु आगे कहता है-- 
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अहं भूयासं चार्देव 
चारुदेवाहं भयासम्‌ 
भूयासं सवितेव चारु । 
मे सूयं की भांति सुन्दर, चमकतैवाला, आकषेणवाला बनंगा 
अवश्य वनूंगा इस सुन्दर सूयं कीरभांतिदही। 
वेदमे कहा टै-- | 
सयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
यह्‌ सूये सांस लेनेवाले चेतन ओर सांस न लेनेवाले जड पदार्थो 
की आत्मादै, उन्हे प्रकाश देनेवालादहे। 
अतः उल्ल्‌ कौ चाल छोडकर प्रकाश का पुत्र हमे वनना चाहिए । 
वेद जीवन करो एक नौका मानतादै। वह सुप्रीतकम्‌ उत्तम ओर 
श्रेष्ठ नौकादहै । इस नाव को समञ्नदारी ओर ज्ञानके द्वारा चनाओ, 
यदि होश खोकर चलाओगे तो यह्‌ नाव ठीक तरह नहीं चल सकेगी । 
हम काशी के पण्डितो को भाँति आगे नहीं वढ सकगे। 
काशौ के कुछ पण्डित थे । एक वार उन्होने एक पवं काशीमेंन 
मनाकर प्रयागराजमें मनाने का विचार किया। रात्रि कासमय 
था । सुन्दर ओर उज्ज्वल चांदनी चछ्टिकीहूरईद थी प्रयागराज जाने 
के लिएएक नौकामें सवार हए ओर प्रातःकाल तक नौका द्वारा 
प्रयागराज पहुंचने का निङचय किया । सवने सोचा रातभर नौका 
चलाएगे, प्रातः प्रयागराज पहुंचकर स्नान करंगे- पर्वं मनाएँगे । 
अब क्याथा-सववडखुशथे | काशी के पण्डितोकाभांँग से बहुत 
घनिष्ठ सम्बन्ध ह । सवने खूव भाँग चढ़ाई । मर्त होकर गीत गाने 
ओर चप्पु चलने लगे । नाव भी हिल रही थी । एक थकता तौ दूसरा 
जाता । धोरे-धीरे रात समाप्त हई प्रभात की ऊषा की किरणे पृथिवी 
पर आने लगीं तब एक व्यक्ति ने कहा, अवतो दिन निकलनेवाला 
हे । प्रयागराज आ गया होगा । तनिक उठकर देखो तो सही कहां 
तक पहुचे हें |" 
तव एक व्यक्ति ने उठकर देखा ओर कहा, “मूृज्े तो यह काशी- 
जी.का घाट लगता है 1". 
दूसरे खूब जोर से हसे ओर बोले “अधिक पीगयाहै।' इसी 
प्रकार एक-दो ने देखा ओर सबने उनकी मूखेता की - हंसी उड़ाई । 
अन्त में पुरोहितजी की बारी आई । पुरोहितजी आंखे मलते हुए उठे । 
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आंखें फाडकर सामने देखा । धीमी-सी आवाज मे बोले, “शायद मँ 
भी नशेमेंहं। मूज्ञे तो यह काशी काघाट लगतारै। सब लोग 
उन्हं भी नशे में सोचकर हंस पड़ । वोले रात भर चम्पू चलाते-चलाते 
थक गये पर अभी तकड्से काशी ही दिखाई देती है 1” तुम उठो 
भाई ! तुम तनिक्र ध्यान से देखो ॥' 

तीसरा भी उठा बोला, “सचमुच काशीकाहीधाटदहँं। अब 
सब सोचने लगे यह्‌ हुआ कंसे ? तव एक बोला, “अरे देखो, आश्चर्यं 
तो यह पडा हआ है 1 जिस कीलके साथनाव कौ रस्सीब॑धीथी 
उसके साथतोअवभी्बंधीहै। भांँगके नशेमे हम उसे खोलनाही 
भूल गये । 

इस नावे को आगे बढ़ानेके लिए अजानके नशेको दूर कर ज्ञान 
का प्रकाश अपने अन्तःकरण में लानाहोगा। अज्ञानरूपी दुरित 
निकलने बिना ज्ञानरूपी सूयं नहीं दिखाई देगा । 

आज बहुत-से मनुष्य कहीं सन्तोषी कौ भक्तिके रूपमे, कहीं 
सास्वावा के चमत्कारोंके प्रदशेन के चक्करमे, कहीं जयगुरुदेव के 
आशीर्वाद ओर भविष्यवाणियों के भ्रममें, कहीं महेश योगी ओर 
धीरेनद्र ब्रह्मचारी के एेडवयं प्रदशेन करनेवाले योग के धोषे मे पड़कर 
वास्तविकज्ञान से दूर पड़हुएरहैँ। रजनीश के वाममागे को अनेक 
युवक ओर युवतियां धमे का मागे मानकर सम्भोग में रत हं । ब्रह्म- 
कृमारियों के दादा लेखराज का मागे तौ अत्यन्त आकर्षक ओर 
भोग-विलास मे पडकर ब्रह्य के दशेन कराता है । बालयोगेदवर आदि 
तो तस्करीकोही योग का मागे मानते है । उनके शिष्यो के दुरव्यसनों 
को देवकर आत्माको कष्टहोतादहै। इसे उल्लू की चाल कहते है, 
इसे छोड दो । उल्लू की चाल छोडने का अंह वास्तविकता को 
समन्नना । अविद्या = माया के स्वप्न-संसारमे, मिथ्या भ्रमजालमें 
न फंसो । जो मनुष्य ठी कल्पनाओं, आदर्श के चक्कर मे पड़ा रहता 
है, वह धोखा खाताहै। उसेनतो सांसारिक सूख ओर एडवयं मिलते 
है ओर न वह्‌ जीवन के लक्ष्य तक पहुंचता हे । ज्ञान के विना ध्यान 
नहीं हो सकता ओर ध्यान के बिना अन्तर्यामी भगवान्‌ मे,मग्न नहीं 
हआ जा सकता । ज्ञान ही संसारसागर से पार्‌ लगानेबाला है, 
अतः उल्ल्‌ की वृत्ति-अज्ञान-मोह्‌ ओर अविद्या को छोडकर प्रकाश की 
ओर बहिए । | 
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मोटके कारण रागद्वेष उत्पन्न होताहै। प्रिय पदार्थोमें सुख 
की प्रतीति करानेवाले पदार्थोमें मनुष्य कोरागहोतादहै। दुःखका 
आभास करानेवानले अग्रिय पदार्थोके प्रति, प्राणी कोद्रषटहोताहै। 
राग ओौरद्रेष दोनों क्रोध को उत्पन्न करतेहँ। प्राणी जिस वस्तुसे 
राग रखता दहै, वह्‌ नमिनेतो क्रोध आता, अप्रिय पदार्थं मिन जाए 
तो क्रोध अताहै। क्रोध का मतलवदै जिघांसा अर्थात्‌ दूसरे क्रो 
मारने कौ इच्छा । भेड़या सिह आदि की अपेक्षा अधिक क्रूर ओर 
हिसक होता है । मोहवृत्ति से उत्पन्न क्रोधकोदूर करनेके लिए वेद 
कहता टै शृशुलूकयात्‌ जहि" भेड्एि कौ चाल को छोड़ दो। 
गीता कहती टै 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेष्‌पजायते- । 
सनात्सजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ।। 
कोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
गीता २।६२-६३ 
अर्थात्‌ विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयों में 
संग वदता जातादहै। संगसे यह वासना उत्पन्न होतीहैकि हमें 
काम (अर्थात्‌ वह्‌ विषय) चाहिए ओर (दस काम कीतप्तिमें विषघ्न 
होने से) उस कामसेही क्रोध की उत्पत्ति होतीदहै। क्रोध से संमोह 
अर्थात्‌ अविवेक होता है, संमोह से स्मतिध्रम, स्मतिश्रमसे बद्धिनाश 
ओर वद्धिनाश से पुरुष का सवंनाशहौ जाता दहै । 
क्रोध हमारा शतु है । क्रोधरूपी आग जो आप अपने शत्र के लिए 
अपने हृदय मेँ जलाते हँ वह्‌ प्रायः आपके शतु से अधिक आपको 
जलाती दहै । क्रोध शरीरम हतक जहर का काम करतादहै। 
गतता, बूरा बर्ताब, जलन, घबराहट, मार बैठना, घृणा करना, 
कठोरता, परेशानी, उदरेग-- ये क्रोध के पर्याय अथवा भाई्-बन्धु हैं। 
कोध निमन्त्रण पाकर इनके साथ आताहै ओर अनेक कठटिनादयां 
ओर परेशानियां उत्पन्न कर देताहै, वह दुःख ओर दरिद्रता को जन्म 
द्ताहै। क्रोधओआपमे घणा काभावभरदेतादहै। जो कभी-कभी 
आदमी को नेस्तवोनाबृद करदेताहै- स्वधा नष्ट करदेताह। 
गगा के किनारे एक-साधु रहता था । एकं दिन उन्हयेने कपडे 
धोये । सूखने के लिए रेत पर डाल दिये । तभी एक चाण्डाल वहां 
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जाया । गर्मीसे परेशान था । वह्‌ वहाँ नहाया ओर कपडं धोने लगा । 
कपडे धोने की आवाज सुनकर साधु अपनी कुटिया से बाहर आया । 
उन्होने कहा, “तु अन्धाह। चाण्डाल ोकर यहाँ कपड़े धोता है । 
तरे अपवित्र छीटों ने मेरे कपड़ों को अपवित्र कर दिया है । उन्होने 
चाण्डाल को लात-चृंसों से खूब पीटा । फिर उन्हं चाण्डाल परे व्वा 
आई ओर बोले, “अभी तु पसीनेसेतरहो रहा है । अभी न नहाना । 
सर्द-गर्म हो गया तो बीमार हो जाएगा । अभी क्यो नहाता है? 

चाण्डाल ने कहा, “महाराज ! आपभी तो नहा चुके थे, अप 
क्यों नहाते है ?'' 
„ सध ने कहा, “मुञ्चे चाण्डाल ने छ लिया था, इसलिए नहाता 
हं । 

चाण्डाल बोला, “ओर मुञ्ले महाचाण्डाल ने--आपके करोधनेचू 
लिया था, इसलिए नहाता हँ ।'' सचमुच यह्‌ क्रोध महाचाण्डाल हे । 
सव-कुछ विगाड देता है ! शान्त, सहनशील ओर गम्भीर मनुष्य कायं 
ओौर जीवन मे सफल होते है \ 

लायड जार्ज ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री थे, चुनाव केरे ॐ १९कर 
जगह हाल खचाखच भरा हृआथा। वेलेबर पार्टी केनेताथे। 
उन्होने कहा, “न सब देशों के लिएु आजादी चाहता हँ इग्लंड के 
लिए पूर्णं आजादी, यूरोप के मुल्क के लिए पणं आजादी, हिन्दुस्तान 
के लिए आजादी, इतने मे एक आदमी जौ अनुदार था--जिसे 
हिन्दुस्तान की आजादीकी बात सुनकर बुखार आ जातान! 
अचानक खडा होकर गुस्से से चिल्लाया, “जहन्नुम के लिए भी पूणं 
आजादी 1'' 

लोग हंसते हए लायड जाजं कोओर ताकने लगे । अगर वे 
माकूल जवाबन देपातेया क्रोधमे आ जाते तो उनके भाषण का 
प्रभाव समाप्त हो जाता। उन्होने मुस्कराति हृए कहा, “जी हा, भ 
जरूर चाहता हँ कि हरेक शख्स अपने-अपने देश की आजादी के लिए 
अवश्य खडा हो । 

सब कहकहा मारकर हंस पडे । बेचारा जहन्नुम ही का नागरिक 
बना दिया गया । 

इस प्रकार भेडिए की चाल क्रोध को छोड देना चाहिए । जब 
क्रोध आने लगे तो एक से दस तक गिनती गिनिये ओर अगर जा ही 
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जाएतोसौ तक गिनिये। कोधक्योंआ रहादहै, तकं कीजिए ओर 
क्रोध को अपने मन से धक्के मारकर निकाल दीजिए । वेदने इसी 
कारण कहा दहै कि “शुशुलूक यातुं जहि" भेड्एि की चाल छोड दो, 
व्यथं की हिसा छोड दो । महाभारत, उद्योगपर्व मे बतलाया गय॒7- - 
अक्रोधेन जयेत्‌ कोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्‌ कदय दानेन सत्येन चान॒तं जयेत्‌ ॥ 
-महा० उ० ३२३८।७३।७४ 
अथात्‌ क्रोध को अक्रोधसे, असाधु कोसाधृपनसे, कृपण को दान 
से ओरञ्जूठको सत्यसे जीता जातादै। 
जहि एवयातुम्‌ कुत्ते की चाल को दूर करो, क्रोधके साथ एक 
जीर भाव अनुस्यूत रहता ठै अर्थात्‌ उसके पीछे-पीषे लगा रहता है 
वह्‌ टं मत्सर का। मत्सर का मतलवहोतादै, दूसरे के उत्कर्पया 
दूसरं की उन्नति को सहन न कर सकना । एसे मत्सरी दूसरे को देखना 
तक्र नहीं चाहते । 
कृत्तमं यह्‌ स्वभाव वहृत प्रवल है । कुत्ता अपनी गली में दूसरे वूत्ते 
को आया देखकर गुरनि लगता है, उसपर आक्रमण कर देना है । इसी 
प्रकार मत्सरी जपनं सजातीय को देखकर कुटने-जलने लग जाता है । 
मत्सरी प्राणी वहुत चापलूस ओौर द्व्‌ भी होता द्‌ । कुत्ता 
स्वजातीयसे वर करता ओर मनुष्य के सामनं नाना प्रकार से वेट 
आदि दिखाकर चापलूसी धी करताहै । दुसरे की गली में जाते समय 
अपनी दुम दवा लता हे । इस प्रकार मत्सरवृत्ति को कृत्ते की चालसे 
उपमा देते हृए वेद कहता है “जहि श्वयातुम्‌”' कुत्ते की चाल को छोड़ 
दो । 
` मत्सर का दरूसरारूप दै ईर्प्या। ईर्प्यालु अथवा मत्सरी व्यवित 
को उसके अपने दुःख नहीं सताते, वल्क दूसरों का सुख उसकी वेदना 
धा कारण वनताहे। मत्सर यायां का पहला कामै, पड़ोसी 
को उन्नति मे अवसाद -मुरन्ञाना। दुसरा लक्षणे, दूसरे की 
अवनति में प्रफल्लता, खिलना । ईर्ष्या के वदते दर्प्यालु के हाथ क्या 
लगता ट--जलना ओर हाथ मलते रहना । 
ईर्ष्या एक सा कुत्सित भाव है जिसमे मनुष्य अपना सुख ओर 
उत्कषं न चाहकर दूसरे का दुःख ओर अवनति चाहता है । 
कुत्त मे एक ओर चाटुकारिता की प्रवृत्ति होती है तो दूसरी ओर 
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स्वजातिद्रोहु भी बहुत अधिकं मात्रामें मिलतादहै। याद रखने की 
नात यह है कि कुक्करः कुक्कुरं दष्ट्वा गुरगुरायते' कुत्ता कुत्ते को 
देखकर गुरगुराना प्रारम्भ करदेता है । आपको भेड, गाय ओौर घोडे 
आदि के सुण्ड-के-ञुण्ड दिखाई दे सक ' है, परन्तु कुत्तो के नहीं । इस 
प्रवृत्ति को असंगठन की प्रवृत्ति, ईर्ष्या की प्रवृत्ति कह सकते हे । 
असंगटित, स्वजातिद्रोही ओर स्वराष्ट्घातीदेश भी नष्टहो जतेहं। 
भारत के इतिहास मेता है कि मराठों ओर अहमदशाह्‌ 
अब्दाली की सेनाओं मे भयंकर युद्धहोरहाथा। मराठोने अपनी 
वीरता एवं साहस का परिचय देते हुए अन्दाली कौ सेनाके दात 
खट्टे कर दियि। वह्‌ निराशथा। दुःख ओर चिन्ता मे घूमते-घूमते 
एक ऊचे स्थान पर गया ओर वहां से उसने देखा कि मराठोंके 
शिविर मे सेकडो स्थानों पर आग जल रही है । उसने आग का पता 
लगाने को गुप्तचर भेजे । गप्तचरों ने सूचना दी कि मराठोंमें 
विभिन्न गोत्र ओर जातिया हैः वे एक-दूसरे के हाथ का बना भोजन 
नहीं करते है, अतः सब अलग-अलग खाना बना रहै रहैँ। अब्दालीने 
उसी समय अपनी विजय की घोषणा की। पानीपत को लडाई में 
मराठे हारे ओर अब्दाली की विजय हुई | 
महषि दयानन्द ने ईर्ष्या ओर फूट की इस कुत्ते कौ मनोवृत्ति से 
देश की दुदशा का वणन सत्याथेप्रकाश के दशम समुल्लास मे किया 
है । वे लिखते है- [र 
“आपस को फूट से, कौरव, पाण्डव ओर यादवों का सत्यानाश 
होगयासोतोहो गया परन्तु अब तक भी वहु रोग पीचेलगारहै, 
न जाने यह भयंकर राक्षस कभीदधूटेगा या आर्यो को सब सुखो से 
छडाकर दुःख-सागरमे डवा मारेगा? उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र 
हत्यार, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट मागे मे आयं लोग अनब तक 
भी चलकर दुःख बढा रहैहैँ। परमेश्वर करे कि यह्‌ राजरोग हम 
आर्यो से शीघ्र नष्टहो जाए । 
जनाव्‌ विश्वजनीनात्‌ सिन्धुतस्पर्याभितम्‌ । 
दूरात्वा सन्य उद्‌भृतमी्याया नाम भेषजम्‌ ॥ 
अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पथक्‌ । 


एतामेतस्येरष्यामुद्‌नाग्निभिव शमय ॥ 
--अथवं ° ७।४५। १-२ 


र्य 


अर्थात्‌--हे (मन्यो) मननशक्ते ! विचार सामथ्यं ! (सिन्धृतः) 
सिन्धु की भांति गम्भीर अथवा करुणरस-पूणं (विदवजनीनात्‌) सब 
लोगो के हितैषी (जनात्‌) मनुष्य मे तुञ्चे (परि आभृतम्‌ ) पूणंरूप स 
ग्रहण किया है । (दूरात्‌) वहत कठिनता से (ई्यय नाम) ईर्ष्या की 
प्रसिद्ध (भेषजं त्वा) ओषध तुञ्चे (उद्भृतम्‌) उप्तमता सेपालाव 
धाराहं। (अग्ने इव) आगकी भांति जलानेवाने (अस्य) इस दयालु 
मनुष्य के (पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक पदार्थं को (दहनः) जलाने- 
वाने (दावस्य) जंगल कौ आग--दावानल के समान (एतस्य) इस 
दरप्यालु मनुष्य की (एताम्‌) इस (दर्प्याम्‌ ) ईर््या को (शमय) शान्त 
कर (इव) जैसे (उद्ना) जल के द्वारा (अग्निम्‌) अग्निको शान्त 
करते हें । 
जगलमें जव आगलगतीहैतो सारे वन को जला देती है । उस 
आग्‌ कोलपेटमेंनतो वृक्ष बचते हैँ न वनस्पतियां वचती हँ । उससे 
न तो मृग वचते हैँ न सिह वचते हँ । पत्थर चटक जाते हैँ । यह्‌ आग 
उन बसि, वृक्षों ओर वनस्पतियों को भी नहीं छोडती, जिनकी 
रगड़ से यह्‌ उत्पन्न होती है, प्रत्युत पहने उन्हीं का नाश करती दै । 
वर्षाके शीतल जल से यह्‌ शान्त होती है । यही अवस्था ईर्ष्या की 
भौहे। जिसमे यह्‌ उत्पन्न होती है, पहने उसी का नाश करती है । 
यह्‌ विवेक-जल से शान्त होती दै जो सत्संगति से प्रात होताहि-- 
जिन्होने अपना स्वस्व लोकोद्धार म लगा रक्वा दै ओरज) ओेनही, 
उथने नही" जो गम्भीर हँ जौर जिनके हृदय करुणरस से भरे हुए 
है, जो संसारके दुःखियों को देखकर कहते हैँ प्रभो ! ये सारे दुःख, 
रष्ट-क्लेश “मयि सन्तु मुच्यतां तु लोकः” मुञ्चे मिल जाएं ओर संसार 
शष्ट से चट जाए । एमे पुरुषरत्न विरले ही होते है । 
स्कं स्थानपरदो पड़ोसी रहतेथे। पड़ोसियों नें एक दूसरेसे 
र्या धी । उनकी उन्नति से उन्हं परस्पर डाह्‌ होती थी । कहते है 
उनम से एक ने तपस्या की भौर एक देवी से यह वरदान मागां कि 
मेरे पडोसीकोजो कुछ प्राप्त हो उससे दुगूना मेरा हो जाए । पड्ेसी 
ने एक मकान बनाया तो उसके दो मकान हो गये । उसने एक लाख 
रुपया कमाया तो पड़ोसी के बेैठे-वैठे दो लाख रुपये टो गये । इसने 
वगीचा लगाया तो उसके दो वगीचे हो गये । अव इस पड़ोसी की 
परेशानी वदृने लगी । उसने देवा किमेरा जो लाभ टोता है उससे 
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उसे दुगने की प्राप्तिहो जाती है। अब उसने इससे उल्टा करना शुरू 
किया । अपना एक कुआं तोडा तो उसके दो टूट गये । उसने अपनी 
एक अंगुली काटी तो उसकी दौ कट गई । एक दिन तौ गजब हो 
गया । उसने जलन मे आकर अपनी एक आंख फोड़ ली तो उसको 
दोनों फट गर्द । इससे उसे शान्ति मिली । यह है ₹ष्यां का भयंकर 
रूप । अपनी नाक काटकर दूसरों की नाक कटवाना । ईर्ष्या तु इतनी 
भयंकर ! तू मेरे मनसे चली जा 1 वेद कहता है--"जहि श्वयातुम्‌ 
- कृत्ते की चाल छोड़ दो !' मत्सर को बाहर निकाल दो । स्वाथं कौ 
जगह सहकार्यं ओर प्रेम सीखो । अपने-अपने लाभ के स्थान पर 
दूसरों का हित भी ध्यान में रक्खो । व्यक्तिगत जीवन के स्थान पर 
समाज का ख्याल करो । मंत्री अर्थात्‌ दूसरे को सुख में देखकर सुखी 
होओ । करुणा अर्थात्‌ दूसरे को दुःखमे देखकर उसके दु.खकोदूर 
करो। 

मुदिता अर्थात्‌ दूसरे को अच्छा काम करते हुए देखकर उसे 
उत्साहित करो । उसका पैर पकड़कर न खींचो । उपेक्ना अर्थात्‌ बु राई 
से घणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं । ये सव बातें --मत्सर या कृत्तेकी 
वृत्ति को छोड़ने से आ सक्ती हे 

सचमुच मत्सर या द्यां मनुष्यके जीवन का बड़ा अभिशापरहै। 

जहि कोकयातुन्‌-- हंस या चिड़या की चाल अर्थात्‌ कामुकता 
कोछोडदो) 

इस प्रकार ईष्यां ओर मत्सर को छोडने को प्रेरणा देकर मन्तरने 
कहा है जहि कोकयातुम्‌! कोक पक्षी की चाल अर्थात्‌ कामुकता को 
छोड दो । जहां मोह, कोच, मत्सर कौ सत्ता दै वहाँ कामवासनाका 
होना आश्चयं को वात नहींहै। मनुष्यमें यदि कामनानरहैतो 
उसमें मोह, मत्सर, कोघ भीन रहे। पक्षियोंमेंहंस ओर चिड़या 
को वहत कामी मानागयादहै। हंस अपनी कामान्धता के कारण 
पकड़ा जातादहै। काम मनुष्यको अन्धाकरदेताह। काम अपने 
विषय मे कहता गया है - 

अन्धी करोमि भुवनं बधिरो करोमि, 

पै संसार को अन्धा भौर जगत्‌ को बह्राकरदेताहूं। कामान्ध 
कोन भय रहता है ओर न लज्जा रहती ह । 

भारनीय संस्कृति ये कामको भौधमका स्थानदियाहै ओर 
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धमं का अथे दहै समाज का धारण, मानवजाति का धारण । कामं 
शब्द मे पंचेन्द्रियों कायोग आजाता फिर भी स्त्री-पुरुष सम्बन्ध 
ही मुख्य रहता दै । यह्‌ सम्बन्ध सोहेश्य रहना चाहिए । 
यूनान के महात्मा सुकरात से स्त्री-पुरुष के सहवास के विषय में 
एक शिष्य ने पचा, पुरुष को स्त्री-प्रसंग कितनी वार करना चाहिए ¢ 
सुकरात-जीवनभरमें एक वार । 
शिष्य- यदि उससे सन्तुष्ट नहो सके तो ? 
सुकरात- प्रतिवषं एक वार । 
शिष्य--यदि इससे सन्तुष्टि नहो तो ? 
सुकरात--फिर महीने मे एक वार । 
शिष्य-इससे भी मनन भरेतो ? 
सुकरात- तो महीनेमेदोवारकरलं। 
शिष्य इतने पर भी इच्छा वनीरहेतो क्या करे ? 
सुकरात--फिर एेसा करं कि पहले कफन लाकर घरमेरखनलें, 
 फिरजो इच्छाहो करं। 
प्राचीन वेदिक कालम ब्रह्मचारी को गुरुकुलमं प्रवेश करतेही 
जो शिक्षा दी जाती थी उसमे आलस्यको स्थानन्न था, उसमे हूर 
समय सजग, सचेत रहना पड़ता टै, जिसमे लगन ही लगनहै। 
परिश्रम ही परिश्रम है। यह्‌ एक तपस्या है । इसीलिए ब्रहाचारी के 
लिए कहा गया दै स आचाय तपसा बिभति! ब्रह्माचारी तपसे जीवन 
की साधना करता है। “ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मुत्युमपाघ्नत' 
ब्रह्माचयं ओरतपसेही विद्ानोंने मृल्युकोदूर भगायाहै। ब्रह्मचर्य 
सूक्त कं केवल २६ मन्त्रों मे तप शब्द पन्द्रह वार प्रयुक्त हु है । 
तपकर हौ कच्चा लोहा पक्का वनताहै, भ्रमे तपकर ही सोना 
कुन्दन बनता ट । तपस्या ओर ब्रह्मचयं कौ आग मेँसे गुजरकर 
इन्सान, इन्सान बनता ह । समाज ओौरदेश कोहरकाल ओर हर 
समय एसे युवकों को आवङ्यकता रहती टै जो मोम की तरह 
मूलायमन दहो, अपितु चटरानं की भांति कठोर हों; जो सर्दी-गर्मी, 
धूप-छांह्‌, आराम-बे-आरामी, हर बात को वर्द्ति कर सकते हों । 
आज हमारे वच्चे ओर युवक आराम का जीवन विताते है, उनके 
शरीर कमजोर ओर कोमलदहँ। यह क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य 
वासना, केवल वासना है । 
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योगदर्णन मे ब्रहमाचयै का लाभ वताते हृए कहा है-- 
'बरह्मचर्थप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः' ब्रह्मचयं की स्थिति दृढ होने पर 
सामर्थ्यं का लाभहोतादहै। शरीर को स्वस्थ बनाने के तीन साघन 
ह--आहार, निद्रा ओर ब्रह्मच । इसलिए कामवासना कौ मर्यादित 
करो ओर श्रेष्ठ एवं उत्तम व्यवितित्व का निर्माण करो 1 जहि कोक- 
यातुम्‌- हंस या चिड़ेकी चाल छोडो दो। भतृंहरिजी महाराजने 
कामके प्राबल्य का उल्लेख करते हुए कहा है-- 
मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शूराः, 
केचित्प्रचण्डसमगराजवधेऽपि दक्षाः । 
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य, 
कन्दपंदपदलने विरला मनुष्याः ॥ 
--भ्युगारणतक ५८ 
अर्थात्‌ मस्त हाथी के मस्तक फोडनेवाले, प्रचण्ड सिह को मारने- 
वाले वीर संसार मे वहतं अधिक हं, किन्तु मँ बलवान्‌ पुरुषों के 
सामनेड्केकी चोटसे कहताहूं कि कामदेव के घमण्ड कोचूर 
करनेवाला कोर विरला ही मनुष्य होगा। 
सचमूच-- 
नास्ति कामसमो व्याधिः। 
अर्थात्‌ कामवासना के समान कोई रोग नहीं है । इस कामवासना 
के --इस "दुरित' को निकालकर बाहर करो ओर इसके बदले अपने 
हदय मं, अपने मन में ब्रह्मचर्यं के विचारों को स्थापित करो। स्वामी 
दयानन्द, हनुमान्‌ ओर भीष्मके चरित्र पर ध्यान दो। 
जहि सुपणंयातुम्‌- -'सुपणंयातुम्‌' का अथं है सन्दर पक्षोवाले गरुड 
करी चाल छोड दो अर्थात्‌ अभिमानकोसर्वथात्यागदो । संसारम 
किसी को राज्य, किसी को घन, किसी को अपनी शारीरिक शक्ति ओर 
किसी को अपनी सुन्दरता का, रूप का अभिमान रहता हं । अभिमान 
या घमण्डके कारण मनुष्य अपना मानसिक सन्तुलन खो ठता ह) 
उसके मन मे यह समाजातादै किम वहत ऊँचा हूं तथा मृञ्षसे वढ़- 
कर संसार मे कोई व्यित नहीं । इस विकार से ग्रस्त होने पर वहं 
कट्‌ प्रकारकी ब्रुटियां ओर भूलें करने लगताहै। गरुड पक्षी को 
अपने सुन्दर पंखों का अभिमान होता है, परन्तु रूप नित्य नही रहता । 
जरारूपी राक्षसी आकर इसके कण-कण को मथदेतीदहें । वद कर्हता 
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ह नभो न रूपं जरिमा मिनाति ।--ऋ० १।७०।१० । रूप बादलं 
कीर्भांतिदहै, जैसे हवां बादल को उडा ले-जाती है, वंसे बुढापा रूप 
को उड़ा ले-जाता है । अभिमान या घमण्ड मानव के आत्यन्तिक 
पतन का कारणहै। 

कसार मे जितना अन्याय व अत्याचार दहै, जितना पाप ओर 
पतन है वह्‌ सब अभिमान तथा अपमानसेहै। जो अज्ञान को इन 
दोनों अवस्थाओं से हटा वह्‌ पाप से छटा । जिसे अहंकार सताता है, 
जिसे अभिमान का मद चदृता है, वहु समक्ता हे-- 

(ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सखीः । 
मैस्वामीहुं मे भोक्ताहं मे पूणं हू, मे सुखी हूं । तथा-- 
'आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 

मै धनवान्‌ हं, मै बड़ खानदान का हूं, मेरे समान दुनिया में कौन 
है ? इस प्रकारके अभिमानियों को इस विशाल विश्व पर नजर 
डालनी चाहिए तब उसका अभिमान दूर होगा- नम्रता आएगी । 
अभिमान का विपरीताथक शब्द है नम्रता । अभिमान या घमण्ड 
सुपणं पक्षी का गरुणहै। गुण क्यों दुर्गण ? उसे दूर करना चाहिए | 
आनन्द स्वामीजी एक कथा सुनाते थे- 
एक बहुत साधारण ओर निधन व्यक्ति था । एक सेठ कं यहां 
नौकरी करने लगा । पहले सेठ ने उसे ्ञाडइ आदि देने काकाम 
दिया । एक दिन सेठ को पता चला कि वह बहुत अच्छा लिखता है, 
तो उसे लिखने का काम दिया । सेठ को कुछ दिनों बाद पता चला 
कि वह हिसाब भी जानता है। सेठने उसे मूनीम ओर फिर दहैड 
मुनीम बना दिया । सब लोग उससे जलने लगे ओर सेठजी से उसकी 
शिकायत करने लगे । एक दिन सेठ ने कहु ' तुम उपे बेरईमानी करते 
हुए पकडवा दो ।“ 
एक दिन बड़ा मुनीम कमरे मे गया। उसने अन्दरसे कमरा 
बन्द कर लिया । सेठ तथा अन्य मुनीम वहाँ पहचे । सेठ ने दरवाजा 
खुलवाया । बक्से को देखना चाहा । हैड मुनीम उसपर बैठ गया । 
सेठ के बहुत डांटने पर संकोच के साथ उठा। मेठजी ने वक्सा 
खोला । अन्दर देखा ओर आश्चयं से पच्छा “अरे यह्‌ क्या दै ?" 
उसमें थी एक फटी ज्ञोली, एक मैला कुर्ता, एक पुराना टुटा 
हुआ जूता । सेठ ने मतलब पृछा तब हैड मुनीम ने संकोच के साथ 
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कटा ये वे वस्त्र हैँ महाराज | जिनं पहनकर कई वषं पूवं भै इस 
नगरमे आया था ओौर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था । आपने 
मुज्ञ काम दिया । आज मँ इस स्थिति में हुं । कहीं मँ अपनी वास्त- 
विकताकोन भूल जाऊ, मेरेहूदयमें कभी अभिमान न जाग उठे 
इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल इनको देवता हँ ओर प्रभु से प्रार्थना 
करता हुकिह प्रभो ! मुञ्च अभिमान से बचा ओर मृन्े अधिक-सेः 
अधिक शक्तिदे कि अपने अन्नदाता कौ सेवा अधिक-से-अधिक 
शक्ति ओर्‌ ईमानदारीसे कर सकं ।' अभिमान पापकामलदहेै। 
प्रभु कौ भक्ति, सेवा ओर उसके गुणों के कीतंन ओर उनको अपने मे 
धारण करनेसे वहु द्र होताहै। 
कविरा गवं न कीजिए, ऊंचा देख अवाच । 
काल परं भुडइ्‌ लोटना, ऊपर जमसी घास ॥ 
अतः जहि सुपणयातुम्‌' गरुड की वृत्ति या अभिमान कौ वृत्ति 
को छोड दो । 
ज॑हि गृ ध्रयातुम्‌ काम, क्रोध, मत्सर, मद, क्रूरता ओर अभिमान 
के अतिरिक्त एक ओर वृत्ति-लालचकाभावरहै। लालच का भाव 
छोड देना चाहिए । ईशोपःनषद्‌ मे कह है “मा गृघः कस्य स्वि्ध- 
लघ्‌ ।'' लालच मत करो, यह्‌ धन किसी का नहीं है। 
लोभ के समान दूसरा अवगुण नहीं । एक व्यक्ति था, उसके पास 
एक मूर्गी थी । वह्‌ प्रतिदिन सोने का एक अण्डा देती थी । एक दिन 
उसने सोचा-- मरगी प्रतिदिनएक ही अण्डादेतीरहै इसे मारकर सारे 
अण्डे एकहीदिनक्योननले लुं? यह्‌ सोच उसनेमूर्गीको मार डाला 
परन्तु उसेएकभी अण्डान मिला। इसीलिए शास्त्र कहता है-- 
"लोभ कभी मत करो । जहि गुधयातुम्‌' अर्थात्‌ गिद्ध के स्वभाव, 
लालच को छोडदो। लोभसे विनाश होतादै। लोभ को हमारे 
ऋषियोनेपापका बापकहाहै। प्रत्येक पाप का जन्म इसी से होता 
| 
। लोभ के कारण अच्छे, सम्पन्नपरिवारकेलोगोंको चोरी आदि 
करते पाते ह मेरी जान-पहिचान के एक व्यविति है; उनका कहना 
है कि मै जूते, चप्पल ओर छाते कभी नहीं खरीदता । उनके पास 
ये वस्तुं नदन पाएंगे । उन्होने पृष्ने पर बताया कि कभी मन्दिर 
से, कभो यनज्ञशालासे आर कभी संस्कार ओर विवाह आदि उत्सवों 
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से, अपने नाप की एक चप्पलयाजूतायाछाताले लेता हं । यह भी 
एक प्रकारका लोभहीदहै। 

यूनान के प्रसिद्ध सम्राट्‌ सिकन्दर के जीवन की एक घटना 
सुनिए । उस समय एक ऋषि ये देवजानस' । एक दिन.सिकरन्दर अपने 
अंगरक्षकोंके साथ चलाजारहाथा। अंगरश्षक जव देवजानसके 
निकट पहुंचे तो अंगरक्षक ने कहा देवजानस ! विडव विजेता सिकन्दर 
आ रहाहै। तु उठ, उसका स्वागत कर । देवजानस उसी. प्रकार 
मस्त होकर लेटा रहा । वह्‌ हिला-डला तक नहीं । वह खडा नहीं 
हञा । अव अंगरक्षकों के बाद स्वयं सिकन्दर देवजानस के पास 
पहुंचा ओर बोला देवजानस ! क्यात्‌ नहीं जानता करि विर्वविजेता 
सिकन्दर तेरे सामने खड़ादहैओरत्ुलेटा हुदै । तूने न तो उसका 
स्वागत किया ओर न अभिनन्दन 1" 

देवजानस ने इसका जो उत्तर दिया वह्‌ भारतीय इतिहास की 
एक शानदार घटनाहै। वह्‌ वोला “सिकन्दर ! मेरेदोदासर्हैः- 
एक काम ओर दूसरा लोभ । इन दोनों ने तुञ्चे आक्रान्त कर रक्खादहै। 
भला वता किमे तुञ्च दासानुदास सिकन्दर करा कंसे अभिनन्दन करं ।'' 
सिकन्दर यह सुनकर ओर उसके शब्दों पर विचार करता हआ चला 
गया । 

नादिर अली णाह एक लुटेरा ओर अव्याचारी वादणाह्‌ था। 
उसने भारतमें जो हत्या ओर लूट की, वह भयंकर थी । एक दिन वह 
पानीपतमें बजली कलन्दर की मजार देखने गया । उसके दरवाजों पर 
सोने के मठे हुए पत्तरो को देखकर लुन्ध हो गया । उसने कहा "यह्‌ 
बूअली कलन्दर नहीं, बू अली तवंगर (धनवान्‌) है, मँ इसे बू्ली 
कलन्दर (निधन) वनाङगा 1" सोचिएकि अरवोंकी सम्पत्तिका 
मालिक भीलोभको वशमेन कर सका। 

क राजा का मन्त्री बड़ा समज्ञदार था, परन्तु चाहते हए भी वह्‌ 
अपने राजा को) अत्याचार से नहीं रोक सकताथा। वे दोनों जा रहै 
थे । उन्होने उल्लुजों की वात सुनी । वात गुस्से ओर क्षगड़कै रूपमें 
थौ । राजा ते मन्त्री से उनके अगड़े का कारण पा । मन्त्री ने मौका 
देखकर कहा, “महाराज ! इनमें से एक लडकीवालारै ओर दूसरा 
लडकेवाला है । लड्केवाला उल्लू दहेज मे अधिक खंडरात मांग रहा 
हे । लडकोवाला कहता है कि मेरे पास अधिक खंडरात अभी नही 
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है । इस राजा की आयु लम्बी होगी तो ऋण चुका दूगा, क्योकि उस 
समय खंडरातों की कोई कमी न रहेगी ।'' यह्‌ बात राजा की समञ्च 
मे आ गई । उसने लूटपाट बन्द कर्‌ दी। 

वेद कहता है “जहि गृध्यातुम्‌'* गिद्ध की चाल अर्थात्‌ लालच 
को छोड दो। | 

एक डाक्‌ को पकड़कर नेपोलियन के सामने लाया गया । उसपर 
डाके का अभियोग था। जब नैपोलियन ने दण्ड देना चाहा तो चोर 
बोला, ““मृङ्खे दण्ड देने से पहले मेरी एक बात सुन लो 1" लक्‌ बोला, 
“मुञ्चे दण्ड देने से पहले यह बताओ कि मुञ्चमे ओर तुञ्ञमे क्या अन्तर 
है? मै छोटे पैमाने पर डाका डालताहूं तो डाक्‌ कहलाता हूं ओर 
तुम बडे पैमाने पर डाका डालतेहो तो सच्राट्‌ कहे जतेहो) काम 
तो हम दोनो का लोभवश धन के लिए डाका डालना है" इसी बात 
को देखकर अंग्रेजी के कवि टेनीसनने लिखा है--'“€ 216 7€21{8. 
५/€ 276 01062160. हम सभी चोररै, ठ्ग हैं| दूसरे लोभ के कारण 
हमे ठगते है; हम दूसरों को । 

डाक्टर, वकील, पुलिस का लालच के मारे बरा हाल है । डाक्टर 
बढ़ रहे रै, बीमारियां बढ़ रही हँ । वकील वढ़ रहे है, मुकदमे बढ़ रहे 
है । पुलिस बढ़ने के साथ अपराध बढ़ रहेहैं। एक बार क्सीने एक 
कार्टन छापा। समाज को लोभ-वृत्ति दिखाने के लिए एक कारटूनिस्ट 
ने एसा काट्‌न बनाया जिसमे डाक्टर, वकोल ओर पुलिसवाले कृ 
एक हाथ अपनी जेबेमे ओर दूसरा दूसरे की जेबमे। क्यों ? क्योकि 
डाक्टर का उहेर्य मरीज को ठीक करना उतना नहीं, जितना उसकी 
जेब कोसाफकरनाहै। वकील का उदेश्य सच्चाई को सामने लाकर 
रखना उतना नहीं, जिनना मुवक्किल कौ जेब कतरना है ओर पुलिस 
के फन्दे में पड़ा ईमानदार भी उसमे से निकल नहीं सकता । | 

एक जज साहब की आपबीती सुनिए । वे एक शहर से दूसरे शहर 
मेजारहैथे। रस्तेमेएकट्कने मोटर पर टक्करमार दीओौर 
घटनास्थल पर पुलिस आ पहुंची । पुलिस कोक्या मालूमथाकि 
मोटर मे जज साहब हैँ । वे कहने लगे किं मामला रफा-दफा करना 
हो तो पैसा देना पड़ेगा अन्यथा थाने चलो । जज साहब थाने चलने 
को तैयार हो गये। वहाँ जब रिपोटं लिखी जाने लगी, नाम, पिता 
का नाम पृछनेके बाद जब उनसे पेशा पृछा तो साहब बोले--चीफ 
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जज । चीफ जज सुनते ही पुलिसवालों की सिदरी-पिद्टी गायव हौ गई 
डाक्टर तो फीस तय करके अगाऊ पसा ले-लेते हँ ओर पेट चीरनेके 
वाद हजार हपया ओर मांगने लगते । वकीलों कातो क्या कहना ? 
वे जिस पक्ष से रुपया लेकर मुकदमा लड़ रहे होते दै, अधिक रुपया 
लेकर दूसरी ओरमिल जते हँ । अगर मनुष्य लालच में पड़कर दूसरे 
को सम्पत्ति पर आंख रक्वेगा तो दूसरे भी उसकी सम्पत्ति पर आंख 
लगाएठंगे ! 


मे जिस कालेजमें अध्यापक या प्राध्यापक था वहाँ के एक 
अध्यापक ने बहुत-सी पुस्तक जमा कर रक्खीथीं पर एक भी उन्हे 
खरीदी न थी । उन्होने चप्पल तथा जृते कभी खरीदे नथे। गोरखनाथ 
मन्दिर, विवाह, शादी के अवसर या जहाँ जूते उतारे जाते थे वहां 
से उनका काम चल जाताथा । यह्‌ सव चोरी दहै-लालचदहै। 

समाज कौ आज नजो अवस्थाहो रही दहै, जिस उलन्ननमे समाज 
पड़ गया है, उसमें से उसे निकालने के लिए जहि गुध्रयातुम्‌' गिद्ध 
की भावना का--लालच को प्रवृत्तिका त्याग करना होगा । वेद 
कहता है पेसा एक साधन है साध्य नहीं, रास्तादै मंजिल नहीं । हमे 
मा गृधः कस्य स्विडनम्‌- लालच मत करो, घन स्थिर नहीं रहता, 
कापाठ याद करना होगा, 


इस प्रकार मोह, क्रोध, काम, अभिमान (मद), ईर्ष्या या मत्सर 

के अतिरिक्त लोभ को छोड़ने का उपदेश इस मन्त्र में दिया गया है । 
मन्त्र को अन्तिमि पक्ति में कहा है "दृषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र'हे 
ठेदवर्याभिलाषिन्‌ । इन दुबव्यंसनरूपी दुरितों ओर व्यसनों को पत्थर 
से मसल दो, कुचलदो ओर ले-जाकर वाहरफकदो ओर इनके 
विपरीत भावों को अपनेहूदयमें लाकर ब॒द्धिको उज्ज्वल करो। 
योगद्णन २।३३ मे कहा गया है वितक्ेबाधने प्रतिपक्षनावनम्‌' । 
वितकं जब आक्रमण करे तव प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए । 
वितक चला जाएगा, दुरित नष्ट हो जाएगा । उदाहरणार्थं जब काम 
सताए तो ब्रह्मचये का चिन्तन करे। सोचेकिकाम का परिणाम 
णएविति ओर बल का विनाश है, सौन्दयं ओर स्वास्थ्य का हास तथा 
पडचात्ताप ओर आत्मग्लानि है । दूसरी ओर काम पर विजय कां 
उल्लास अजोबोगरीव मस्ती तथा अनिवंचनीय आत्मप्रसाद है । इसी 
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प्रकार ऊपर बताये गये मोह, कोध, मत्सर आदि के भावों को हटाकर 
ज्ञान, स्नेह आदि को अपनेमे धारण करो, 

मन्त्र कहता है “हे मनुष्य ! तू मनुष्य है । पशु-पक्षी आदि हीन 
योनिगत प्राणियों का अनुकरण मत कर । वह्‌ तुङ्ञे पशुं बना देगा, 
नीचे गिरादेगा। तू "जीवधन" है, सब प्राणियों मेंश्रेष्ठ है, अतः 
दुर्गृण दूर भगाइए" तेरा लक्ष्य है । 


मधुर वाणो 


सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा मनसा काचमक्रत | 
ग्रत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मी निहिताधि वाचि ॥ 
--ऋग्वेदमण्डल ९०, सूक्त ७१, मन्त्र र 
शब्दार्थ- जैसे (तितउना) चलनी मे छानकर (सक्तुं इव) सत्तू 
को साफ किया जातादहै, उसी प्रकार (यत्र) जिस विषयमे (धीराः) 
धीर ओर बद्धिमान्‌ लोग (मनसा) ज्ञानरूपी चलनी हारा (वाचम्‌) 
बाणी को (पुनन्तः) शद्ध करके (अछृत) प्रयोग करते हँ (अत्र) वहां 
(सखायः) हितेषी- विद्वान्‌ लोग (सख्यानि) हित की बातों को (जानते) 
समञ्ञते हैँ । (एषाम्‌ वाचि) उनकी वाणी में (मद्रा लक्ष्मीः) कल्याण- 
प्रदा लक्ष्मी (अधिर्निहिता) रहती ह्‌ । 
पाणि ओर वाणीये दो वस्तुएंहजो मनुष्य को जानवरोंसे 
पृथक्‌ करती है । जानवरों के हाथ नहींहोते। वे वाणी भी नहीं 
रखते । प्राचीनकाल सेवाणीकी वंडी महिमा मानी गर्ईहै। एक 
दन्तकथा प्रचलितदहै किएक बार वाणी ओर मनम विवाद चछिड 
गया ओर वाणी ने कहा वह्‌ श्रेष्ठ है, मनने कहा वह्‌ श्रेष्ठ दहै । यह्‌ 
विवाद जिसने सुना उसने कहा कि इसका निर्णय करना आसान 
नहीं है । अन्त मे एक समञ्लदार आदमी ने कहा कि इसका फंसला 
ज्ञान को अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कर सकती हे, अतः दोनो उसके 
पासं जाएं ओर फेस्ला करवा लं । मन ओर वाणी सरस्वती के पास 
पहुचे ओर समस्या उनके सामने रक्वी ओर पूछा देवि ! बताओ मन 
भरेष्ठहैया वाणी श्रेष्ठ है।” सरस्वती मुस्कराई ओर बोली “इस 
क्या बात है अरे, मनः श्रेष्ठ सनः धेष्ठ मनः श्रेष्ठ न संशयम्‌, अर्थात्‌ 
मनश्रेष्ठहै, मन्रेष्ठदहै, मनश्वेष्ठदहै, इसमे कों सन्देह्‌ की बात 
नृरं >े }"' 
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लरस्वती के निणय से वाणी दुःखी हई ओर वहां से जने लगी । 
वाणी को जाते देखकर सरस्वती ने मुस्कराते हए रोका ओर दोनों 
को लक्ष्य करके कहा “मनः श्रेष्ठं मनः श्रेष्ठ मनः श्रेष्ठं न संशयम्‌ ' 
आगे बोली "वाक्‌ तु साक्षात्‌ सरस्वती" वाणी तो सरस्वती काहीरूप 
है । वाणी का महत्त्व सरस्वती ने बतला दिया । 

वैसे विषय से सम्बद्ध बात तो नहीं है, परन्तु इस दन्तकथा से 
सम्बन्धित एक बात लोक में प्रचलित है कि कालिदास. ओर माघ 
मे वाद-विवाद चिडा कि कौन ्रेष्ठहै? अबये दोनों प्रजापति के 
पास फंसला करवाने पहुंचे । प्रजापति ने सारी बात सुनाने के बादं 
कहा "'कविर्माघः कविर्माघिः कविर्माघः न संशयः" अरे भाई, माघ 
कविहै, माघकविहै, माघ कवि है, इसमे कोई सन्देह नहीं । प्रजापति 
का निर्णेय सुनकर कालिदास बहुत दुःखी हुए । अपनी सम्पूण 
उपमाओं ओर काव्यके विषयमे मने सोचने लगे ओर अन्तमं 
उदास मन से जाने लगे । प्रजापति ने रोका ओर कहा “कालिदास, 
घव राओ नहीं । यह तो ठीक है कि माघ एकश्रेष्ठ कवि दहै परन्तु 
“कालिदासस्तर साक्षात्‌ प्रजापतिः' कलिदास तो साक्षात्‌ प्रजापति है । 

-संध्या के आचमन मन्त्र में तथा यज्ञ से पहले के अंगस्पशं मन्त्र में 
वाणीकी चर्चरहै- मेरी वाणीमे यश ओौरबलहो, मेरे मुखम 
वाणी दहो । न 

श्रीमद्भगवदगीतामे तीन प्रकारके तपो का वणेन किया गया 
है । वे तप है (क) शारीरिक तप (ख) वाचिक तप ओर (ग) मानसिक 
तप । इनमें से शारीरिक ओर मानसिक तपों के साथ-साथ वाणी के 
तप का उल्लेख किया गयाहै। वाणीके तप का वणेन करते हृए 
गीता कहती है -- 

अनुद्रेगकरं . वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 

उद्वेग को उत्पन्न न करनेवाला वाक्य, प्रिय ओर हितकारक 
सत्यभाषण, स्वाध्याय ओर ईश्वर के नाम का जप--यह्‌ वाणी का 
तप केहलाता है । 

“सक्तुमिव तितउना०” मन्त्रं का प्रारम्भ उपमा से होता है। 
सक्तु अर्थात्‌ सत्तू ओर तित अथात्‌ चलनी उपमां हैँ । "वाचं" वाणी 
ओर 'मनस्‌' बृद्धि उपमेय दै । साहित्य मे तथा वेदादि म्रन्थोमें 
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उपमाएं उपमेयो की अपेक्षा अधिक स्थूल ओर अधिक परिचित ह । 
न्यायदशन (१।१।६) में आया है “प्रसिद्धसाधरम्यात्‌ साध्यसाधनस्‌प- 
मानम्‌ ` । यहां साधम्य के साथ प्रसिद्ध शब्द का विशेषण देना बहुत 
महत्त्वपणे है । साधम्य एेसाहो जो ्लट-से दिखाई दे जाए । इसके 
लिए उपमामेंदो गुण आवश्यकं एक तो वह्‌स्थूलटहो, दूसरे वह 
परिचित । अज्ञात उपमेय को ज्ञात उपमा (उपमान) सेनापते ह| 
यदि उपमा (उपमान) अज्ञेय हो तो उससे उपमेय के जानने में सुगमता 
न होगी ! इस मन्त्र में सत्त्‌ ओर चलनी (सक्तु ओर तितउ) घर की 
दनिक वस्तुं हुँ । ये सुपरिचित हैँ । इन्हीं का प्रयोग वाचं मौर मनसा 
दोनों सूक्ष्म उपमेयों के लिए करिया गया है । यहाँ भी सत्त के छानने 
के लिए (तितउ! चलनी या सूपका प्रयोग कियाजाताहै । क्यों ? 
क्योकि एक तो उसमे यदि कोई इतर पदार्थं होगातो वह्‌ निकल 
जाएगा । "तितउ' असली सत्तः से इतर पदाथ को निकालकर फक 
देगा । दूसरे, सत्तू की भरूसी या वह्‌ ककंश पदार्थं दूर हो जाए जिससे 
सत्तू को पचाने में कठिनाई होती है । सत्त्‌ शुध हो ओर ककंश न हो । 
इसी प्रकार यह वाणी भी सत्यहो ओर अप्रियन दहो । अग्रिय सत्य, 
सत्य होते हृए भी बोलना नहीं चाहिए । सत्त के पीसनेमें त्रुटि हो । 
सत्त्‌ इतना मोटा पिसाहो कि वह्‌ खानेमेंन आये, उसी प्रकार वाणी 
भी उचित सावधानी के साथ नियोजत नहीं की गई तो वह सत्य होते 
हुए भी लडाई काकारण होती दहै । कानि को काना कहकर पुकारना 
लड़ाई मोल लेना है । सत्तू में इतर पदाथ की मिलावटके समानी 
सत्यवाणी मे इधर-उधर की उटपटांग मिला देनादहै। इसलिए, 
असत्य प्रिय हो तब भीन बोले। 
दगलेण्ड के राजा कंन्यूट की एक कहानी प्रसिद्ध है। उसकै 
दरबारी बड़ खुशामदी थे । यदि किसी दिन राजाके मुखसे निकल 
जाए कि वंगन कौ तरकारी बहुत अच्छीहोतीरहै तो दरबारी कहने 
लगतेथे कि तभीतो परमेदवर ने इसे मुकुट पहना दियाहै ओर 
तरकारियोंका राजाबनादियाह। यदि कभी वहु कह्‌देकि वहू 
वादीहे ओौर बहुत खरावहोताहैतोवे बोलते थेकि तभीतो 
भगवान्‌ नं उसे काला कलूटा बनाया ह । दरवारी राजा के खृशामदी 
थे । यदि इंगलैण्ड का राजा कन्यट कभी कोई बात कहता तो दरबारी 
कहा करते थे कि महाराज, आपकी आज्ञा तो समुद्र भी मानतारहै। 
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राजा ने एक दिन आज्ञा दी कि उनकी कुर्सी एक एसे स्थान पर रखं 
दी जाए जहाँ समूद्रकीतरगोंकाआवेगहो। दरबारियों को आशंका 
ई । वे बोले “महाराज ! यहाँ तो समुद्र की लहरे आएंगी १ राजा 
त्रोला "समुद्र से कह दो कि अपनी तरंगे रोकले 1” दरवारियोंने 
कहा, “समुद्र कैसे मानेगा'' ? राजा ने कहा, "तुम तो कहा करते थे 
कि समुद्र राजा का आज्ञाकारी ह। तुम रेसाज्ूठक्यों बोला करते 
हो ?'" दरबारी लल्जित हो गये । अन्य राजा भी इसी प्रकार करते 
तो उन्हे कभी धोखा नहीं खाना पडता । 
खशामदी कहते है “यदि मालिक रात कोदिनकहतो हम सुरज 
चमका देंगे । यदि दिन को रात कहेतो हम तारे चमका देगे। 
मनुस्मृति मे वाणी के दोषों का उल्लेख करते हुए मनु महारा 
कहते है - 
पारुष्यमनृतं चेव पेशन्यं च्रापि सवंशः। 
असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्यच्चतुविधम्‌ ॥ 
कट्‌ वचन, लठ, चुगली,ःओौर असम्बद्ध प्रलाप-येव्ाणीके चार 
दोषहं। 
जीवन मे वाणी का महत्त्व बतलाते हृए हिन्दी का कवि कहता 
री 
रसना के जीते बिना, कोई न नितेल्द्रिय होय । 
रसतेन्द्रियजित जो पुरुष, सवं ल्द्िथजितं होय ।\ 
संस्कृत का एक वाक्य है-- 
जिह्वयत्तौ बृद्धिविनाशे । 
मनुष्य का मान-अपमान, उसका आदर-अनादर, उसकी प्रतिष्ठा- 
अग्रतिष्ठा-ये सब उसकी जिह्वा के कारण हते है । 
रहीम कविने कहा है-- ` 
रहिमन जिह्वा बाबरी कह गड सरग पताल । 
आपु तो कहि भीतर रही, जुती खात कपाल ॥ 
इसलिए वेदमन्त्र कहता है कि वाणी को छानकर बौलो | उसमें 
से असत्यता, कट्ता ओर अग्रियता को निकालकर बाहर कर दो 
ठेस जानी बोलिए मन का आपा खोय | 
आओरन को शीतल करे आवहं शीतल हौय ॥। 
अथर्ववेद १।३४ सूक्त के पांच मन्त्रो मे मधुरता-प्राप्ति क इच्छा 





२१८ 


प्रकट की गड है। जीवन को मधुर वनाने के लिए दष-नाशक 
पधुरताकी बेल खोदकर उसकासेवन करने की आवश्यकता है । यह 
मधुरताकी बेल हमारे हृदय में उगती है, बढ़ती है ओर फलवती होती 
है हदयमें रहनेवाली इस वेल की वृद्धि के लिए हमे प्रयत्न करना 
होगा । असंयम, खीञ्च कोध ओरद्धेष को दूर्‌ करना होगा । मन्त्रै -- 
इयं वीरन्मधुजाता समधुना त्वा खनामसि। 
मधघोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ 

(वीरुत्‌) हे मधुरतारूपी वेल ! (इयम्‌) यह तु (मधुजाता) हमारे 
हदय में चपि हुए मधु से उत्पन्न होनेवाली है (मधुना) अपन 
पारस्परिक व्यवहारो में मधुरता के निमित्त (त्वा) तुक्च (खनामसि) 
हम अपने हृदयो से खोदकर निकालते है, क्योकि तु (मधो-अअधि) मधु 
से (प्रजाता) उत्पन्न होनेवाली (असि) दै, इसलिए (सा) वह्‌ तू(नः) 
हमे (मधुमतः) मधुवाले (कृधि) करदे। 

जिह्खा अग्रे मधु मे जिहमूले मध्लकम्‌ । 
ममेदह कृतावसो सम चित्तमुपायसि ॥ 

(मे) मेरी (जिह्वायाः) जिह्वा के (अग्र) आगे (मधु) मधुहो 
(जिह्वामले) जिह्वा की जड में (मधूलकम्‌) मधु कौ अधिकताहो, हि 
मधुरता ! तुम (मम) मेरे (कृतौ) व्यवहार में (इत्‌ अह) निदचय ही 
(असः) रहो ओर (मम) मेरे (चित्तम्‌) चित्त में (उपायसि) रहो । 

मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा वदानि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंद्शः ॥ 

हे मधुरता ! (मे निक्रमणम्‌) मेरा निकट आना (मधुमत्‌) मधुयुक्त 
हो (भे) मेरा (परायणम्‌) दूर जाना (मधुमत्‌) मधुयुक्त हो (वाचा) 
अपनी वाणी से (मधुमत्‌) मधृयुक्त (वदामि) बोलू (मधुसंदशः) 
मधुर दौखनेवाला (भूयासम्‌) मँ हो जाङ। 

मधोरस्मि मधुतरो मदुघान्सधुमत्तरः। 
मामित्‌ किल त्वां वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ 

म (मधोः) शहदसे भी (मधूतरः) अधिक मधुर (अस्मि) हो 
जाॐं (मदुघात्‌) अन्य मधुरस देनेवाली वस्तुओंसे भी मैं (मधुमत्तरः) 
अधिक मीठाहो जां (इव) जसे (मधुमती) किसी मीठे वृक्षकी 
मीठी (शाखाम्‌) शाखा में मधुरताहोतीरहै, वेसेही हे मधुरता । 
(त्वम्‌) तु (इत्‌ किल) निद्वयसे ही (माम्‌) मुषे (वनाः) प्राप्तो । 
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परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागामविद्िषे। 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा जसः ॥ 

(अविद्धिषे) जिससे मेरे अन्दर विद्रेष की वृत्तिन रहे, इसलिए 
हे मधुरता ! (त्वा) तुञ्ने (परितत्तुना) फैले हुए (इक्ुणा) गन्ते के 
रस जसे मिठास के निमित्त (परि आगम्‌) जँ प्राप्त करता हँ (यथा) 
जिससे तू (माम्‌) मुक्ते चाहनेवाली (असः) रहे । (यथा) जिससे तु 
(मत्‌) मुज्ञसे (अपगा) दूर रहनेवाली (न) न (असः) रहे । 

अथववेद के १६।६।३ मन्त्र मे मधुर वाणी को देवी ओौर कटुवाणी 
को संहार या नाश करनेवाली राक्षसी माना गया है । मन््रदै- 

इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्यसशिता। 
ययैव ससृजे घोरं तयेव शास्तिरस्तु नः ॥ 

(इयम्‌) यह (या) जो (परमेष्ठिन) बहुत अधिक ऊँची स्थिति- 
वाली (वाग्‌) वाणी है, वह्‌ (ब्रह्मसंशिता) वेदज्ञान या ब्रह्ज्ञान से 
माजी इई (देवी) देवी बन जाती है (यया) जिस वाणी से (एव) ही 
(घोरम्‌) घोर कायं (ससुजे) हो जाता है (तया) उससे (एव) ही 
(नः) हमारे लिए (शान्तिः) शान्ति (अस्तु) होवे । 

व्यक्ति ओर समाज के जीवन में वाणी की बहुत ऊँची स्थिति 
है । उसकी महिमा बहुत अधिक है। यदिसंसार मेँ कुछ समयके 
लिए वाणी कोरोक दिया जाएतो संसार के सभी व्यवहार स्क 
जाएँगे । 

वाणीदो प्रकार की होती है, एक भाषित ओर दूसरी लिखित । 
इन वाणियों केन रहनेसे हमारा कारवार, ज्ञान-विज्ञान, सभा- 
समाज तथा सभी प्रकार के व्यापारिक, धार्मिक ओर सामाजिक 
संगठन बात-की-बात मे बैठ जाएँ । यह्‌ शक्तिशालिनी वाणी अत्यन्त 
महत्वपूरण है । संसार का कल्याण ओर अकलयाण दोनों कर सकती 
है । इसके सम्यक्‌ ओर मधुररूपसे संसार का कल्याण होता है ओर 
कट रूपसे संसारम विग्रह ओर कलह बढता है, अशान्ति आर 
अकल्याण होता है । यह्‌ संसार मधुरवाणी के प्रभाव से स्वं बन 
सकता है ओर कटुबाणी के प्रयोगसे नरक के समान दुःखदायी भी 
दूस बनाया जा सकता है । वाणी संसारमे अमृत भी बरसा सकती 
है ओर कट्‌ होकर यह्‌ जहर उगल देती हे । वाणी का देवीः रूप 
सुन्दर कर्मकीप्रेरणा देगा जर कट्‌, रूप “राश्चसी' कर्मो कीओर 
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प्रवृत्त कराएगा । मन्त्रम कटाहे कि वाणी को मधुर बनाने के लिए 
ट्से वेदज्ञान अथवा ब्रहाज्नान से माज दो-चमका दो -वह देवी वन 
जाएगी । देवी" बनने के लिए आवद्यक टै कि वाणी ब्राह्मी" हो-- 
उसमे आध्यात्मिकता या विइववन्धुत्व कौ पुट लगी हो । आध्यात्मि- 
कता ओर विदववन्धुत्व कौ भावना से रहित वाणी पार्थिवा! वनी 
हई है, संसार के भोग-पदाथं ही उसके अन्तिम लक्ष्यो जाते है| 
हम उन वस्तुओं की प्राप्तिके लिए घोर! कमं करने लगते हँ । आज 
सवत्र अशान्ति का साम्राज्यक्यों फलाहुआदटै ? इसलिए कि हमने 
अपनी वाणी को श्रह्मसंहिता' नहीं बनाया, इसे वेद या ब्रह्म से नहीं 
जोडा । यही कारण है कि असत्य हमारा अलंकरण हे । गतता हमारी 
संगिनी है) मन्त्रम प्रार्थना को गड है--प्रभो । हमारी वाणी को 
देवी बनाइए, उसे ब्राह्मी कीजिए, जिससे उससे हमे कुछ भी "घोर! 
न मिले, प्रत्युत वह हमारे लिए मधुर ओर शान्ति कौ वर्षा करने- 
वाली हो । मनुष्य | उठ अपनी वाणी को ब्राह्मी बना ।" 

वाणी के दोषो कोदूर करने के लिए कौन-सी चलनी का प्रयोग 
किया जाए । मन्त्र कहता है कि तुम्हारा मनया वबृद्धिही वह चलनी 
है जिससे वाणी को असत्यता ओर अप्रियता दोनों दोषों कोदूर 
कियाजा सक्तादहै। यदिहम बृद्धिसे छानकर वाणी काप्रयौग 
करंगेतोहमे परम शान्तिको प्राप्ति होगी, 

यहाँ हम वाणी के दोषो का उल्लख भी करना चाहते हैँ । वाणी 
का सबसे प्रमुख दोष अधिक बोलना हे । संस्कृत में कहा गया है-- 

“बहुभाषिणो न श्रह्ाति लोकः" । 

बहुत अधिक बोलनेवाले या गप्पवाजी करनेवाले के प्रति लोग 

श्रद्धा नहीं रखते है । नेषद्य मे आया है-- 
मितं च सारं च वचो हि वाशिमिता। 


थोड़ा ओौर सारयुक्त वचन ही वाग्मिता है । 
 _ मनुष्य को चाहिए कि जितना वौलना आवदयक हो, उतना ही 
वाल । व्यथ की बाते नहीं करनी चाहिए । सन्त कवीर ने कहा है--- 
बोली तो अनमोल है जो कोई जान बोल । 
. हए तरान्‌ तौलिके, तब मुख बाहरे लोल \ 
गस्वामी तुलसीदास कहते है - 
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बातहिते बनि आवही, बात हि ते नस जात। 
बातहिते बर वर मिलत, बातहिते बौरात ॥ 
वाणी का दूसरा दोषहै सोच-समञ्चकरन बोलना । सभा इत्यादि 
मे तो बहुत ही विचार कर बोलना चाहिए । “सदसि वाक्षटुता 
आवक्यक है 1 | 
एक बार एक राजा का दूत दूसरे राज्य में गया। राजा ने उससे 
पूछा कि यह्‌ बताओ तुम्हारा राजाकंसादहै ओरमे कंसा हूं ? इस- 
पर उस दूत के सामने समस्या उपस्थित हो गई कि मै किसको अच्छा 
वताङं। सोचने के बाद उसने कहा आप चौदह्वीं के चाद हओर 
हमारे राजा पहली के चांद । राजां अपने को चौदहवीं कार्चाँद 
समञ्लकर बहुत प्रसन्न हआ ओर उसे पारितोषिकं देकर विदा किया, 
परन्तु जब वेह अपने राजा के सामने पहुंचा ओर उसे यह पता लगा 
कि इसने मुज्ञे पहली का चांद कहा है तो उसने कारण पृचछा । राज- 
दूत बोला “राजन्‌ ! मैने उचित ही कहा है चौदहवीं के चन्द्रमा को 
कलाएं क्रमशः धटती हैँ ओर पहली के चन्द्रमा की कलाएं कमशः 
बढती ह ।* यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । 
परिवारों कौ अशान्तिका कारण वाणी का अनुचित प्रयोग है । 
महाभारत जसी बड़ी लडाई केवल इसलिए हई कि द्रौपदी के मूखसे 
निकल गया था कि अन्धे के अन्धा हुआ । 
मेरे पड़ोसमे एक परिवार है आप वहं पति-पत्नी को सदा एक- 
दूसरे से नाराज या लडते हृए पार्ठँगे । एक दिन पत्ति-पत्नी बाहर से 
घूमकर आये । रास्ते मे उनमें वाभ्युद्ध छ्ड़हुजाथा । घरमे अति 
ही पति ने अपनीमां से कहा “लो संभालो इस मोटी को" अब ती 
घरमे युद्ध छिड गया । एक अन्य दिन पति महोदय बाहर से अये। 
कुछ खाया-पिया न था । चाय बनाने को कहा । उनकी ओौरत पहले 
से तैयार बैढीथी बोली “लो नबाब साहब के लिए बनाओ चाय 
एक दिन पति महोदय, छाँटछंटकर एक सुन्दर साड़ी लाये ओर बड़े 
परेम से अपनी पत्नी कोदी। वह तपाक से बोली 'डाल देना मेरे 
कफ़न पर' । यह्‌ हतो छोटी-छोटी बातं पर धरके कलह का कारण 
है। इसलिए सोच-समञ्जकर बात बोलनी चाहिए । 
मेरे पडोसमे एक बड़े आदमी रहते हैँ । मै बड़ा. आदमी उसे 
मानता हं जो अपने को बड़ा समज्लताहै। क्या होता है, उसे उसको 
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वास्तविकता बताने से । एक दिन वे ओर उनकी पत्नी क राहते हृए 
बतंन माजना, ्ाड. देना' आदि घरके काये कर रहे थे। मैने उनसे 
पूछा--किशोरीलालजी ! आज आपने स्वयं यहु कार्य क्यो शुरू 
कर्‌ रखा है ।' वे वोले--““आज मेरा नौकर विना वतायेही चलता 
बना ।' मैने मनम सोचा कि आखिर वह्‌ करता भी क्या? सुव्रहसे 
णाम तक उसे उन महाशय की गालियाँं ओर डंट खानी पड़त 
थी। कभी कहते तूने आज दाल वित्कुल विगाड़ दी । उसमें नमक 
वहुत डाल दिया ।'' अरे वेवकृफ़ ! सुअरके वच्चे ! तूने सागमे नमक 
ही नहीं डाला । "गदह्‌ कहीं के, अन्धा है क्या, कड़ा यहीं रख दिया । 
यह्‌ जली रोटी कौन खाएगा ?'” इत्यादि की डी लगी रहती थी । 
यदि कोई चीज वास्तवमें विगड़ जाती तवतो उसपर गालियों की 
बौछार शुरूहो जाती। तंग आकर भाग जानेके सिवाय ओौर क्या 
चाराथा! 

एक दूसरे मित्रं । वे अपनी स्त्री पर सदा विगडते रहतेद। 
कभी प्र॑म ओरप्रशंसाके दो शब्द बोलने की जरूरत नहीं समक्षे, 
मानो स्त्री उनका घर संभालने के लिए एक नौकरानी है । उनका 
विचारहैकिस्त्रीको सदा दबाकर रक्खो ओर उसे डंटते-डपटते 
रहा । यह्‌ मित्र अपने जीवन-कार्यो से पूणं सन्तुष्ट हैँ । मै जव उन्हें 
देखत हुं ओर प्रातःकाल से ही उनकी ककंण आवाज सुनता हं तो 
म ग्रस के महान्‌ सन्तं सुकरात की एक वड़े माकेकी वात याद 
जाती हे “जो मनुष्य मृ्ंहै ओौर जानताहै कि वह मृखंदै, वह्‌ 
सानी हे, पर जो मृखं है ओौर नहीं जानता कि वह्‌ मखं है, वह्‌ सवसे 
वड़ा मखं दै ।' मेरे मित्र की भी यही हालत है । 

वाणी ठीक रखने के लिए वचन ओर कर्म में साम्य होना चाहिए, 
आत्मर्लाधा से भी वचना चाहिए 1 व्यक्तिको चाहिए कि दूसरों 
को प्रशंसा तौ करे परन्तु अपने गुणो के विषय मे मौन रहै । 
वाणी में गोपनीयता भी होनी चाहिए । गोपनीयता का अभाव 
वाणी करा भर्यकर दोष है । संस्कृत के एक नीतिकार ने कहा है-- 

अथनाशं सनस्लापं गृहे दुश्चरितानि च। 
वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥। 

` बेद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि आधिक हानि, मानसिक ताप, 
परिवार के किसी व्यक्ति की चरिव्रहीनता, स्वयं ठगा जाना ओर 
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अपमान--इन बातों को क्रिसी के आगे प्रकट न करे। 

वात निकलने के वाद उसे लौटा सकना सम्भव नहीं इसलिए 
कभी आवदयकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए । महिलाओं मे यह्‌ 
दोष वहत अधिक होता है। मान लीजिए किसी ओौरत के पति 
नम्बरदो की कमाई करतेहैँतो क्याअपने पतिको इसवबात का 
प्रचार करना ठीक होगा? कदापि नहीं । 

सेरी एक छोटी बहन है । मँ एक बार अपनी बृआ (सगी नहीं) 
से उसके साथ मिलने गया । बात-बात मे डों° राजेन्द्रसादको बात 
चली । वह भी विहारमेंव्याहीहै। डाक्टर शब्द के साथ राजेन्द्र 
प्रसाद नाम सुनकर बृजाजीने बड़े गवंके साथ कहाकि हम लोग 
बीमार पड़ने पर इलाज के लिए उन्हंही बलात । मनमे आया 
कि पूकछलंकि वह्‌ मरीज बचाया मरा? पद्ध, परन्तु मेरी बहन 
चिल्ला पड़ी कि वह्‌ तो दवा करनेवाले डाक्टर नहींहं। 

स्त्रियाँ बात-बात में सब जगह अपने 'उनको' चर्चां करती-फिरती 
है । मेरे एक मित्रकीस्त्री सहोदरी ने ज्ञोक मे आकर अपने पतिके 
मित्रों हारा अपने अफसर के विरुद्ध को जानेवाली साजिश की बात 
सवके सामने कह दी। किसी ने अधिकारी से उसको चर्चा की। 
अफसर सतकं हो गया । सहोदरी के पति कादर गांवंमे तबादला 
करवा दिया । 

सामने कु कहना ओर वाद में कृ कहना" यह्‌ भी उचित 
नहीं । ज्ञठ बोलना ठीक नहीं | 

हां वाणी में विनोदकाभी प्रयोग करना चाहिए । 

एक बार मेरे पड़ौस के एक अप-ट्‌-डट वान्‌ साहब ने नौकर पर 
गमं होकर कहा-- 

"त्‌ बड़ा गधा, रे! 

^हजर, वडेतो आपदहीहँ। मतो छोटा हूं आपके सामने। 
वाव्‌ साहब नाराज तो बहए हए पर नौकर की वाणी ने उन्हं जपने 
कामम लगने को कहा | 

दसी प्रकार किसी जगह कु मित्र वैटे बात कररहेथे। स्त्री 
पुरुष दोनों ही थे । वात-वातमे एकस्त्रीने किसी पृरुषसे नाराज 
होकर कहा - 

"यदि मै आपकी पत्नी होती तो आपको जहुर देदेती) वहं 
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व्यक्ति मुस्कराते हुए बोला “न जहर जरूर स्वीकार कर लेता, 
क्योकि आप जेसी पत्नी के साथ जीवन विताना कठिन दहो जाता }'' 
इसलिए बहुत अधिक बोलना भी ठीक नहीं । 
मन्त्र इसीलिए कहता है कि वाणी को बृद्धिरूपी चलनी से छान- 
कर वोलो। जो वृद्धिरूपी चलनी का प्रयोग नहीं करते उनकी वाणी 
अशुद्ध शत्रओं के समान कलह्‌, भ्रान्ति ओौर हास्त काकारण वेनं 
जाती हे । जव भाषा चिना वृद्धि के प्रयुक्त की जातीदटै तो मनुष्य- 
जाति भीषण दोषोसे दूषितो जातीटै। इसलिए स्मृतिकारने 
कहा दे-- 
-हिसयथेव भूतानां कायं श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
वाद्‌ चव मधुराश्लक्ष्णा प्रयोज्या धमेमिच्छता \ 

- मनु° २।१५९ 
स्वामी दयानन्दने इस इलोक का भावथं इस प्रकार दिया है 
"इसलिए विद्या पट्‌, विद्वान्‌, धर्मात्मा होकर निवरिता से सव 

प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे ओर उपदेश मेँ वाणी मधुर ओर 
कोमल वोले। जो सत्योपदेशसे धमं की वृद्धि ओर अघम्‌ काना 
करते ह, वे पुरुष धन्य हैँ ।'" एसे व्यवितियों को इस मन्त्र मे सखायः' 
शब्द से कहा गया है । जो उपदेशक वृद्धिका प्रयोग करके विद्या 
प्राप्त करता है ओर शद्धभाव से उसका उपदेण करता है वह सखा 
है ओर सखा के सखित्व का जो फल है वही एक प्रकार का सख्य है । 
सख्य का क्या परिणाम होता है? मन्त्र बततलाता है “भदरेषां 
र वाच ० उनकी वाणी में कल्याणप्रदा लक्ष्मी रहती 
। 

लक्ष्मी" परमेश्वर का नाम है । स्वामी दयानन्दजी सत्या्थप्रकाण 

के प्रथम समुल्लासे लिखते है- 
लक्ष्‌ दशेनांकनयोः' इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध टोतादहैि यो 
लक्षयति, परयति, अंकते, चि ह्वयति चराचरं जगत्‌ ' अथवा वेदैः 
जाप्तः योगिभिद्च यो लक्ष्यते सा लक्ष्मीः सर्व॑प्रियेदवरः। जो सब 
चराचर जगत्‌ को देवता, चिद्लित करता अर्थात्‌ दुर्य बनाता । जैसे 
शरीर कै नेत्र, नासिका, वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मल, प्रथिवी, अग्नि, 
जल क कृष्ण, रक्त, इवेत मृत्तिका पाषाण, सूयं चन्द्रादि चिल्ल वनाता 
तथा सवका देखता, सव गोभाओं की शोभा ओर जो वेदादिशास्त 
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वा विदट्टान्‌ योगियों का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने योग्य है इससे उस 
परमेदवर का नाम लक्ष्मी दहै । लक्ष्मी णब्द का अथं सौभाग्य, अथवा 
जीवन का लक्ष्य अर्थात्‌ परम उदेश्य हुआ । इस मन्त्रकाभावदह 
क्रि केवल बोलना ही भद्रा लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करा सक्ता । भद्रा 
लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बुद्धिद्वाराछनी हुई वाणी का प्रयोग करन। 
चाहिए 1 भारत का इतिहास पद्नेवाने जानते हैँ शु वेदवाणीने 
आर्यजाति को संसार की सवसे प्रमुख ओर प्रभावशाली जाति बना 
दिया । उसी जात्तिने जववेदवाणी को बृद्धिसे अलग करके वत्तंना 
आरम्भ क्रिया तो वेदमन्त्र के कया-क्या अनथे किये गये ! इसलिए 
वेदमन्त्रो के अर्थो को बुद्धि की कसौटी पर कसकर ओर उनको 
यथार्थं भावनाओं को समञ्कर उनके अनुसार आचरण करे, तभी 
हमारी उन्नति, परिवार ओर विह्वमे शान्ति ओर सवका कल्याण 
होगा । 

वैदिक वाङ्मये वाणीके लिए कहा गयादहै-- 

१. वारव विश्वक्मणि-- वाक्‌ ही विर्व का घटन करनेवाला 
ऋषिटहे। 

२. वाचा हीदं सवं कृतम्‌ इस वाक से ही विरवरचना हई है। 

३. अथो वागेवेदं सवंम्‌- यह समग्र संसारवाकहीटे। 

४. वाचीमा विश्वा भुवनान्धपिता- यह समग्र भुवन वाके 


अपित टे) 

५. यावद्‌ ब्रह्मविष्ठितं तावती वाङ्‌ जितना ब्रह्य है, उतना ही 
वाक्‌ टै । 

६. वागेव विश्वाः भवनानि जज्ञे वाक्‌ से ही भूवन निर्मित 
इए है । 

७. वाच इत्सवे्नमृतं यच्च मत्यम्‌ वाक्‌ अमृते तथा वहुभीं 
है जो अमर नहीं| | 


संसार के अन्य प्राणियों से मनुष्य को भिन्न करनेवाली यह्‌ 
वाणी दीह । मनुष्य से भिन्न जितने प्राणी हँ, उनमें वाणी अव्यक्त 
रूप की होती है, परन्तु मनुष्य मे वह्‌ व्यक्त रूप मे है । इतर प्राणियों 
मे वाणी की सत्ता ध्वनिया नाद' के रूप > होती है, परन्तु मनुष्य 
मे वह॒ वाणी, ध्वनियानादकेरूपमेतो रोतीहीहे, वह भाषाके 
रूपमेभीदहोतीहे। 
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वाणी को शक्तिणाली ओर आकर्षक वनाने के लिए पहली वात 
है कम वोलिए। 

वात सन्‌ १६९१७६० कीदटै। नासिक मे वम्वई प्रदेण काम्रिसका 
वापिकोत्सवदहोरहाथा, श्री वाल गंगाधर तिलक उन दिनौदेण के 
सवसे वड नेता धे । जहाँ वे जाते हजारों आदमी उनके दणन ओर 
भाषण के लिए एकत्र हो जाते । उनके भाषणसे पहल दादा साहूव 
खर्पडे ओर दादा साहव केलकर के भाषण हुए । दोनों वुजुग.आदमी 
थे । वे वहत देर तक वोलते चले गये । सभी उनके भापणस थक 
ओर ऊव गये । उसके वाद जव तिलक महाराज का नम्बर आया 
तववे भाँपगये करिसवलोग ऊव चूक; इसलिए टाथ जोड़कर वोल 
अभी तकर आपदो दादाओंके उपदेण सून रहैथे, परमतो वाल 
(वालक) हं, इसलिए उपदेण न देकर नमस्कार करताहू।' कवक्या 
कटं यह्‌ वाणी के सम्यक्‌ प्रयोग के लिए आवद्यक ह| 

१६२६ ई० क्री गृस्कृल कांगड़ी कौ वात सुन, गुरुकुल क्रांगड़ी 
का रजत जयन्ती समारोहदहौरहाथा, तीस हजारसे भी अधिक 
भीड थी । डाक्टर राजन्द्रप्रसाद दीक्षान्त भाषण दनवाले थे । राजेन्द्र 
वाब दमेके सोगीये। उन दिनों लाउडस्पीकर न होने सं उनके लिण 
भाषण करना सम्भवनथधा। टी० एलण० वासवाना उन दनां नव- 
युवकों मे वहत प्रिय थै । उनके वाद राजेन्द्र वावू को भापण के लष 
वलाया गया । उन्होंने अथाह जनसम्‌ह्‌ को देखा । हाथ जोड़कर खड 
रहे । फिर उन्होने सिर न्रक्राया ओर वंठ गये । लोगोने इतन जोर 
स तालियां वजादं करि पण्डाल गज उठा । 

स्सकेनेता खृव्रडचव भारत आये । राष्टृपतति भवन मे उनके 
सस्मानाथ द्यि गये भोजमें नेहरू्जीने स्वागत करनेके वाद उनसे 
भाषण करन कौ प्रार्धना की । खव्ररचव उठे, तालियां बजी, ख्वरचेव 
ते विना कुछ कहे मज परमैसव उठाया, सवकरो दिखाकर उमे दांतों 
से काटा, मुस्कराये ओर्‌ बैट गये) वस फिरक्याथा तालियों की 
गड्गडाहट सं भवन गंज उठा । 

वाणी मधुर होनी चाहिण । संसारके गड का करारण कड़वी 
वाण दहै । प्० आनन्द स्वामीजी महाराजत णठ कथा सुनाई थौ | 
वह्‌ कथा जहाम वाणी कौ महिमा वननलाती ह, वहां माठा वाणी 
कर प्रयोग स गह-कृनदह्कौ भीदूर कगनक्रौप्ररणा देतीदरै। वरटना 
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इस प्रकार है-- 
एक ये वकील साहब ओर उनकी पत्नी । उनका एक बच्चा भी 
था । पत्ति-पत्नी प्रायः लड़ा करते ये । एक-दूसरे पर कटु शब्दो के 
प्रहार करते ओर एक-दूसरे से ्लगड़ा करते । वकील साहब सपरिवार 
आ्य॑ममाज के साप्ताहिक सत्संगो ओर उत्सवो मे सम्मिलित होते थे 1 
उन दोनों ने एक बार भजन सुना था “कड्वे बोल न बोल रे \'' एक 
दिन दोनों मे क्षगडा हो गया, बोलचाल बन्द हो गई । घर भयंकर 
लगने लगा. घर कासारा काम होता रहा, पर बातचीत बन्द हो 
गई । बच्चा भी उदास रहने लगा । बच्चे को सत्संग मे सुनी “कड़वे 
बोल न बोल रे” यह वाक्य याद आने लगा। एक दिन वकल साहब 
दफ्तर से आये, अपने कमरे में चले गये 1 उनके छोटे बच्चे ने कमरे 
मे आकर गाना शुरू किया “कड़्वे बोल न बोल्‌ रे \'' 
वकील साहब को ये वाक्यं अच्छे लगे । उन्होने बालक को बुला- 
कर कहा “जाओ, माँ के कमरे मे जाकर गाओ 1” बालक वहां गया; 
तोमाँने कहा, “यहं क्यागाताहै; जा अपने पिताजी के कमरेमे 
गा ।' इसी तरह उसे दोन एक-दूसरे के यहाँ भेजते रहे । बच्चा 
परेशान हो गया ओर अन्त में यह्‌ कहते हुए कि “भै न वरहा जाऊगा 
ओर न यहाँ ।'' वहु आंगन के बीच में आकर गाने लगा कंडवे बोल 
न बोल रे मां-बाप को कड़्वे बोल न बोलने की प्रेरणा देने लगा। 
वे दोनों आंगन में प्रहुंच गये ओर भविष्य में मधुर बोलने की शिक्षा 
ली । अब वहां शान्ति ओर प्रेम का राज्यहो गया) 
संगीतक्याहै ? मधुरवाणीकाहीतोरूपहै। हदय से निकला 
संगीत मानवमात्र को ही नहीं, जड़-चेतन सभी को अभिभूत कर 
लेता है । संगीत का कितना प्रभाव पडता है, इसकी एक घटना 
सुनिए । 
अकबरके दरवार में एक गवैया था तानसेनः। कहते हँ जव वह्‌ 
मल्हार गाता तो वर्षा होने लगती । जब दीपकराग गातातो दीये 
जल उठते । एक बार अकबर ने कहा “तानसेन ! यह्‌ तुमने किससे 
सीखा है, उसका गाना हमें सुनवाओ ।'' 
तानसेन ने अपने गुरु हरिदास कानाम बताया ओर कहा “किसी 
के लिएवे गाते नहीं हँ । जब उन्ह मौज आती है, तब अपना सितार 
लेकर गाने लगते हैँ ।'' 
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अकवर तानसेनके साथ वहाँ गये ओर अपना सितार वजानै 
लगे । उसमे जान-वृज्कर भूल करने लगे । हरिदासने सुना तो 
सुञ्ला उठ 1 बोने “गलत वजाते हो तानसेन ! सुनो |" ओर अपना 
दुतारा उठाकर वह्‌ वजाने लगे ओर साथ ही गाने लगे । उनके गन 
के मधुर स्वरसे जंगल का आकाण गंज उठा। वृक्ष ओर पौधेन्लम 
उठ । जंगल के हरिण ओर पशु-पक्षौ हरिदास के पास आकर खड्‌ 
हो गये । पक्षी शान्त हो गये । एेसरा लगने लगा कि चलती हू हवा 
भी शान्त हो गई है ।'' बादशाह मस्तहो गये । हरिदास का गाना 
बन्द होने के वाद जव अकवर वहांसेचलेतो रास्तेमें तानयनस 
वाले, तानसेन तुम अच्छा गातेहो, भारत के सवसे बड़ गायक हो 
तुम । फिर भी तुम्हारे गानेमेंवह्‌ रस नही, मस्ती नहीजो स्वामी 
टरिदासके गानेमेदहे। 
 तानसनने हाथ जोड़कर कहा “वादशाह ! मृज्लमें ओर हरिदास 
म वहत अन्तरदटै। मेहं एक शाही गवेया, अपने बादशाह के लिए 
गाता हूं । स्वामी हरिदास जगत्पति कै गायक है, वहु उसके {लिए 
गाते है, जो करोड़ों वादशाहों को उत्पन्न ओर नष्ट करने की शक्ति 
रखता ठं । ` अकवर ने सोचा “जो रसरूप भगवान्‌ के गुण गाताहै। 
उसको वाणी में रस होना ही चाहिए 1" 
वेद मन्त्रे कहता है-- 
"मधुमती स्थ सधुमतौ वाचमुदेयम्‌" 
प्रभुके लिए प्रेममयी भावनाओंसे भरी वाणी का प्रयोग करो 
ओर इस मधुरवाणी से धर ओर संसार को स्वर्गे बनाओ । 
निदुरर्ण्य ऊर्जा मधुमतो वाक्‌ । 
अथववेद १६।२।९१ 
शक्तिशाली मीठी वाणी दुष्टभाव से युक्त न हो | 
सोम ! गीर्भिष्ट्वा वयं वधयामो वचोविदः । 
सुमृडीको न आ विश ॥ 
० १।९ १।१९ 
हे सोम ! (वयं वचोविदः त्वा गीभिः वर्धयामः ) अपनी वाणियों 
दारा तेरा कीतिगान करते हैँ । तुम (सुमृडीकः) सुखदायी होकर (नः 
आविश) हमारे अन्दर प्रविष्ट होओ । ` 
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प्रभो मेरी वाणी मे एसा, तु अनुपम बल र दे, 
मेरा कीतंन सकल विश्व को तेरा भक्त प्रवर करदे। 
तेरी स्तुतियों से मुखरित कर देहम नम का वक्षस्थल, 
तेरी महिमा गा-गाकर हम सूक विश्व कर दं चंचल ॥ 
मेरे गानों मे, गीतों में तानो मे ध्वनि बन आभः 
मेरे प्राणों मे आत्मा में जन निःश्वास समा जाओ॥ 
मेरे रोम-रोम से प्रतिपल एसी मृदु सकार उठे; 
सारा जग प्रेमाकूल होकर, तेरा नाम पुकार उठे॥ 














सोम को उपासना करो 


2१9 १२ ॐ १३२ 3 > ॐ 
सोमं जानं वरुणपग्निमन्वारभामरे॥ 


3> ॐ 


्मादित्यं विष्णुं सूं ब्रह्माणं च वुहस्पतिम्‌ ॥ 
सामवेद ९१ 

इस मन्त्र मे सोम' शब्द का सबसे पूवं उल्लेख किया गया है ओर 
कहा गया है कि जीवनयात्रा को सफल बनाने के लिए “सोमम्‌ 
अन्वारभामहे'" उसके बाद राजानं, वरुणं, अग्निं, आदित्यं, विष्णु, 
सूयम्‌, ब्रह्माणं, बृहस्पतिम्‌" अन्वारभामहे का प्रयोग कियागयाहं 
अर्थात्‌ इन सवके साथ अपने जीवन का प्रारम्भ करे। 

जीवन क्यादहै? जीवनके विषयमे चर्चा करते हुए अंग्रेजी का 
एक लेखक लिखता है “किसी समय जब चिड़्यों ने गाना बन्द करके 
आराम करना आरम्भ क्यातो एक बुलवब्‌ल ने रात कौ निस्तन्धता 
को भंग करते हुए पृछा, जीवन क्या ?"' 

अकस्मात्‌ इस प्रहन को सुनकर पहले तो सभी पक्षी उर गये। 
थोड़ो देर वाद प्रहनको ठीक तरह समञ्चकर लवाने उत्तर दिया 
जीवन एक संगीत है ।" 

नहीं, जीवन अन्धकार मे संग्राम" छछन्दरने बविलमेसे 
निकलते हुए कहा । 

“जीवन केवल कठिन श्रम ओौर कायं है ।'' एक चींटी ने अपनेसे 
तडा तुण खीचते हुए कराह कर कहा । 

"जीवन आंसु के सिवाय कुछ नहीं" बड़ी-वडी बृंदों ने आकाश 
से गिरते हुए कान में कहा । 

"तुम गलत कहते हो, जीवन स्वतन्त्रता है, जीवन शक्ति है 
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सुदूर आकाश में उडत हुए उक्ताव ने वदो की बात का खण्डनकरते | 
हुए कहा । 

“मरा विशवास है" गुलाव कलिका ने अपनी पंखडियां खोलते 
हए कहा । “जीवन विकास है ।' 

एक श्रमरने आनन्दसे गलाव कलिका का चुम्बन लेते हुए कहा 
"जीवन आनन्द हे ।' 

म्रात-कालीन दीपक की वत्ती को बुञ्चति हए ओर अपनी पुस्तकं 
को बन्द करते हुए छात्र ने जीवन को एक पाठशालाः बताया तो 
रात-भर भोग-विलास मे रत रहकर लौटते हए लोगौ ने आह भर 
कर कहा “जीवन एक अतप्त अभिलाषा है ।'' 

स्फ़तिदायक प्रातःकालीन पवन ने धीरेसे कहा “जी वन एक 
अत्यन्त गूढ रहस्यदहै।' 

सूर्योदय, सुनहने मेघ, सुवण रञ्जित वृक्ष शिखा ओर दिन के 
प्रकाशने जागती हई पृथिवी का ज्योंही स्पशे किया तोये शब्द 
गंजने लगे “जीवनं एक यात्रा का आरम्भ हे यात्रा का आरम्भ 
टै 

जीवन सचमुच यात्रा है ओर सनुष्य यात्री । वह्‌ पेदाहोताहै 
तभी से उसकी यात्राका प्रारम्भटहो जाता दहै । वह कई मंजिलो 
दिशाओं, कई निजन वनो, कई हरे-भरे मैदानो, कई गजंती नदियों 
कई सुनसान रेगिस्तानों, कई पहाडो, कः ग्रामो-नगरो से गुजरता 
हे । कहीं बाजे बज रहे है, कहीं चीखें गुंज रदी है, कटी मुस्क राहट 
है तो कहीं आंसू । कभी खुशी के फूल खिल उठते है, कभी चिन्तां के 
बादल उमड़ आतेहैं। कहीं प्यार दै, कहीं घणा; कहीं मित्रता है, 
कहीं शत्रुता; कहीं मान, कहीं अपमान; कटी चहचहाते पक्षी, कहीं 
हिसक पण्‌ । एेसी है यह्‌ दुनिया । कहीं सफलता की फूल माला 
कहीं असफलता के कटं का ताज । इस जीवन कीयात्रा मे मनुष्य 
आगे बदे तो कैसे बदे ? वेदमन्त्र कहता है ''सोममन्वारभामहे = 
नेमके साथ अपने जीवन को प्रारम्भ करनेवाला दी आगे बढता हे ।' 

'सोम' विसे कहते है । वेद मे अग्नि, सोम, प्रजापति ओर इन्द्र 
आदि शब्द अत्यन्त महत्वपणं है । सोम शब्द का वदक साद्ित्यमें 
बहुत महत्त्व है 1 संस्कृतम सोम का अर्थं हे 'सौम्यता' ओर सौम्यता 
का अर्थि (न्ता, 'शीलता, मधुरता मीठा बोलना, पवित्र 
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व्यवहार मीठा स्वधाव, भगवान्‌ के लिए प्रेम-भक्िति ओौर इनसे प्राप्त 
आनन्द सोमरस है| 
सोम एक ओपधि भी द्ै। इस ओपधि के महत्व को सम्चने कै 
लिए सुश्रुत के चिक्रित्सास्थानवर्तीं २क्वे अध्याय का अनुणीलन. 
कोजिए । उसमें सोम के २४भेद दिखाये गये हें सुश्रुत मं जरामृत्यु 
विनाशाय' कहते हृए सोम को वाप तथा मृत्यु करा विनाशक माना 
है । ऋग्वेद १०।८९।६ में कहा है-- 
न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व नान्तरिक्षं नाद्रयः सोमो अक्षाः । 
यदस्य सन्युरधिनोयमानः श्ुणाति बीट. रजति स्थिराणि ॥ 
--ऋग्‌० १०।८९।६ 
अथात्‌ जिम परमेङ्वर की महिमा को यलोक, पुथिवीलोक नहीं 
पाते, समृद्र नहीं पाना ओर अन्तरिक्ष नहीं पाता, पवेत नहीं पात उस 
परभु को महिमा को शान्तजीव पानेताद्ै, जिस महिमा से इस 
परमेच्वर का प्राप्न हुआ मन्यु अभिमानियोंको शीण करता है जौर 
कठोर चताओं को भग्न करता है, अर्थात्‌ यह महान्‌ सूर्य, पृथिवी, 
समृद्र ओर विगान पर्वत आदि भी परमेश्वर की महिमा कौ नहीं 
पाते परन्तु (सोमो अक्षा) शान्त जीवात्मा पा नता है । 
वेदिक संहिताओं के दणमांश मन्व सोम की स्तुति, प्रणंसा ओर 
विवरणमे परपुण दटे। इन्द्र ओर अग्नि को छोडकर वेदोंमे सोम के 
विषय में जितने मन्त्र उतने किसी भीदेवता के सम्बन्ध में नहीं 
६। सोम को ओपधीण (वीरुधां पतिः-कर्वेद ९।११४।२ अथर्ववेद 
५।२४।७) चन्द्र (इन्दु ९।८६।४१, ९।६६।२५) अमृत (पीयूष ऋ 
९।६१।२, ९।९७।३२) पवमान (९।६६।२५) आदि कहा गया हे । 
नरह्मणग्रन्धोमे भी सोम को ज्योति, श्री, राजा, चन्द्रमा, प्रजापति, 
विष्णु, वायु, पूरुष आदि विशेषणो ओर नामों से याद किया गया 
रे। तंत्तिरीयत्राह्मण १।३।३।४ मे "पुमान्‌ व सोमः स्त्री सुरा आदि 
नताया गयाहै। येसोमके गुणबोधक विशेषण है । लाक्षणिकरूप 
से सोमको चन्द्रमा भी कहा गया है । चन्द्रमाको देखकर जैसे हषं 
होता है, उमंग बढ़ती दे, वैसे ही सोमपान से भी । सृश्रुतसंहिता २६ 
अध्याय २१।२२ दलोकों में शुक्लपक्ष मे जसे एक-एक कला चन्रमा 
बढ़ते-बदृते पुणिमा को प्राप्त करता है, वैसे ही सोम भी शुक्ल पक्षमें 
एक-एक पत्ता बदृते-वदृते पुणिमा को १५ पत्तियों से युक्त हो जाता 
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है । कृष्ण पक्ष में क्रमशः एक-एक पत्ता गिरता जाताहै ओर जैसे 
अमावस्याको चन्द्रमा लुप्तहोजतेहै, वसे ही सोम के सारे पत्त 
भौ अमावस्या को लुप्तहोौ जाते हैँ । पुराने वैद्यकं शास्त्र के ग्रन्थों के 
अनुसार सोम सवसे मृल्यवान्‌ ओर शक्तिशाली जड़ी अथवा ओषधि 
है । यह आरोग्य, आनन्द, वीयं, प्रतिभा, मेधा आदि प्रदान करनेके 
कारण अत्युपकारक है, अतः जैसे इन्द्र व अग्नि की महिमा गाई गई 
है, वसे हीसोमकामनी गुणगान किया गयाहै। इस समयसोम 
ओषधि का पता वंद्यो को भी नहीं है । इतनी गुणवती ओषधि के 
विषय मं खोज आवश्यक रहै । प्राचीन साहित्य मे सोम ओषधि के 
विषयमे लिखाहैकि युद्धभूमिमें जाते समय आय॑सोमकापान 
करतेथे । इसका पान करने से उनमें उमंग, तरंग ओौर प्रतिभाका 
विकरासहौो जाता था) स्तुतिपाठ ओर वक्तृव्य की शविति वद्‌ जाती 
थो । सोमरस का पान करनेवाला उच्च भावों ओर उदात्त विचारोंमें 
डूब जाता था । बृद्धि एवं प्रतिभाकी वृद्धि हो जाती थी । करई जगह 
तो इसके विषयमे लिखारहै कि यह्‌ बृढ को तारुण्य प्रदान करता 
था, असीम वल बढादेता था। 
इस प्रकार सोम' एक ओषधि है, परन्तु मन्त्रमें कहा गया 
सोममन्वारभामहे' सोम के साथ अपने जीवन को आरम्भ करे। 
अथात्‌ हम आगे बढ़ने पर भी अभिमान ओौर घमण्ड को अपने जीवन 
मेन अनेदे। नस्ता से अपना जीवन व्यतीत करें। जो लोग अकडमें 
रहते है, वे एक~न-एक दिन टूट जाते हैँ । तेज तूुफानी आंधी चल रही 
होतो बड़े-बड़े वृक्ष चरमराकर ट्ट जाते है, परन्तु छोटे-छोटे पौषे, 
घास के तिनके बच जातेरहै। इसलिए कि उनमे नम्रताहोतीहै। 
तेज स्लोकों के सामने वे ज्ुक जाते ह । अकडनेवाले समाप्त होति हैः 
लकनेवाने नहीं । रावण अकड़ा, गदेन कट गई । ओरंगजेब अकडा 
देखते-देखते उसकी आंखों के सामने उसका साम्राज्य नष्ट-श्रष्टहो 
गया । हिटलर अकड़, मुसोलिनी अकड़ा सब समाप्त हो गये । भद्रो 
कीद्दशा हो गई, इसलिए जीवन को सोम अर्थात्‌ सौम्यता ओर 
नम्रतासे शकरूकरो। गीतामें दैवी ओर आसुरी सम्पदा का उल्लेख 
किया गया है । दैवी सम्पदा का वणेन करते हुए वताया गया है-- 
तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ५ 
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दैवी सम्पदा-मे सबसे पूवं तेज को गिनायाहं। राहा आत 
से कहते दँ हे अर्जुन ! सुन, मैं तुञ्चे वताता हूं कि जिन लगाम दवी 
सम्पदा है, देवताओं जैसे गृण है, उनमें क्या दीखता ह्‌ { सवस पटल 
तेज, मुखमण्डल पर वेलता हुभा एक तेज जो दूसरों को वशीभूत कर 
लेता है, उन्ह अपनी ओर खींचता है, विना कछ कहे ही उनके मनम 
अपने लिए प्रतिष्ठा ओर प्यार पेदाकरतादहे। 

सोम शव्तिवाले मनुष्य में दुसरा गुण क्षमा कर देना हे । स्वामी 
दयानन्द के जीवन में एसी अनेक घटनाएं आती ह जव उन्होने अपन 
विरोधी को क्षमा किया । अन्तिम समय स्वामी दयानन्द ने विष 
देनेवाले जगन्नाथ को क्षमा तो कियाही, घधनदेकर दूसरेदेणम 
जाकर अपने प्राणों कोरक्षाका तरीका भी वताया। 

सोम-शक्तिसम्पनन व्यक्ति में धैयं भी होना चाहिए, अर्थात्‌ कायं 
प्रारम्भ करने या विपत्ति आने पर घवराना नहीं, उसका मूकाविला 
करना । सत्य को न छोडना ओर अपने लक्ष्य तक पहुंचना । 

सोम-शक्तिसम्पन्न व्यक्तिमें शौच या सफाई का होना भी 
आवश्यक है । जल से शरीर स्वच्छहोताहै, सत्यसेमनणुद्धहोता 
हे। सोम की अगली निशानी है अद्रोह, अर्थात्‌ किसी से शत्रता 
ओर घृणा न करना, ईर्प्या या द्वेष न करना । 

अगला गुण अपना सम्मान करवाने की भावना न रखना | यह्‌ 
सब सोम-सम्पन्न व्यक्ति की सम्पदा है । इसके विपरीत. 

दभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
. अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ 

ह अर्जुन ! जो लोग पावण्ड, घमण्ड, अभिमान, क्रोध ओर कठोर 
चा # शव के _ रास्ते को अपनातेहैं। वे आसुरी सम्पदा' वाले 
भत्‌ राक्षस हं । वे मनुष्य नही, अपितु पशु है | 

= भकार साम्‌ शब्दके अर्थ है-मिठास, शालीनता, नम्रता, 
सुक जाना। याद रखनेकी बात तो कि । न 

यह है कि मनुष्य अकडसे, 
पमण्डसेया अभिमानके कारणं परा | 


जित होता है, छोर 
ध ताह, छोटा बनकर 
१ त्र बनकर मनुष्य को सफलता मिलती है । | 


मिसरी बिखरी रेते 


थी 
कौड़ो होकर सब चुने, कु चुनी न जाए । 


यू साहब को पाय 
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आदमी बड़ा होता दहै नस्रतासे, सौम्यता से सोम को अपनेमें 
भरलेनेसे। 
इस प्रकार वैदिक साहित्य मे सोमदेवता का महत्त्वपूणे स्थान 
है। संसारपें बहुत-ते व्यक्ति एक ओषधि को सोम मानते ह यहं 
उत्साहदाता है, बुद्धिवधैक दहः वाक्पाटव्‌ प्रदाता है ओर रोग 
विनाशक है । इस ओषधि के रस मं दूध, दही, घृत, मु, जल, सत्तू 
आटा मिलाने से यह्‌ विशेष मधुर हो जाता था। अनेक पार्चात्य 
विद्वान्‌ ओर उनका अन्धानु्कर । करनेवाले भारतीय व्यविति इसका 
अर्थं शराव करते हु परन्तु ऋण्वेद (८।२।१२) मे सुरा को दुर्मद 
कहा गया है । शराव क्रोध ओर पापकीओर ले-जाती है, परन्तु 
सोम का वणन इससे उल्टा दे । सोम शब्द को लेकर बहुत अधिक्‌ 
वाद-विवाद मिलता है। डां० राजेन्द्रपाल मिश्च इसे एक वनस्पति 
मानते है, जलियस एर्गालग ओर ए० बी ० कीथ इसे एक प्रकार की सुरा 
कहते द । रोगोजिन ' दैवी सुरासव' मानते द । वाट साह अफ़गानी 
अंगूरोका रस कहते दै । रादइस ईख का स्स, मैक्समुलर वले का 
रस ओर हिलेत्राना ट्स मधु मानते है । | 
स्वामी दथानन्द देवतावा< तहीं मानते थे । उन्होने निरकतकायों 
करी तीन देवों को पूजा, य्गिकों की तंतीस देवो की स्तुति ओर 
पाङ्चाल्यो की अग्नि आदि जड वस्तुओं कौ आराधना क) खण्डन कर 
वेद मे एकेडवरवाद कौ स्थापन्‌। की है । उन्होने अग्नि, इर सोम 
दिका अथं परमात्मापरक कथा है । उनका मत है कि वैदिक 
भसे एक ईङवरके ही गीत गाति दै । सोम का अथ 


सूक्त विभिन्तन 8 
है आनन्द का सोत परमेदवर । जैसे ऋष्वेद १।६१।१३ म मे सोम 


क्रा उपासना करते हए क! गया है 
सोम रारन्धिनो हृदि गावो न धवसेष्वा । 


र्थहव स्व ओक्ये ॥ 

हे सोम । अर्थात्‌ हं सुख-शान्ति के स्रोत प्रभो ¦ आपकी वन्दना 
करते हृए हमे युग तीत गये, न आपक। अन्त मिला ओरन आपको 
। आपकी सन्तान होते हृए भी हम आपसे 

यही याचना कि आप स्वयं हमारे 
न्तःकरण मे निवास करो। 
प इसमे कुछ देर के लिए मेहमान 
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बनकर नहीं बल्कि धर के मालिक बनकर रहे । सोम ! हसे पता लग 
गयाहेकि हममंजो कु प्रकाशमय, ज्ञानमय या आनन्दमय दै वह्‌ 
सव आपकाहौीदहै ओर जो विवेकशृन्यतादहै, अल्पदटै वह्‌ हमारी 
अपूणेता हे । 
आज्ञाकारी णशान्तिदायक सोम ! हम आपके हैँ या आपकी वैभव- 
मयी वाटिका केमालीदहैं। हमारा कत्तव्य इसे यथाशवित स्वच्छ 
रखना दहे, यही हमारा दायित्वदहै। अपसेहीडइस मिद्रीकैघरमें 
प्रकाशहै-ज्ञानटहै ओर विवेके । ऋग्वेद के १।६१।११ मन्त्रमें 
आया है-- 
सोम गीर्भिष्ट्वा वयं वधेयामो वचोविदः । 
सुमृघ्ीको न आ विश ॥ 
हे सोम ! हम सरस्वती के उपासक अपनी वाणी से तेरा यणोगान 
करते हुए तेरी महिमा का विस्तार करते । हे सोम ! तुम आनन्द 
मय हो, आनन्दरूप में हमारे तन-मन मे समा जाओ । जिसके हृदय में 
परभु-प्रेम का आनन्द-सागरन होगा वहु केवल स्वरों कीसाधनामे 
आनन्द की वर्षा नहीं कर सकता । आनन्दसे ही आनन्द की सुष्टि 
होती है । आनन्दमय प्रभ जिस हृदय मँ निवास करेगे, उस हृदय मे 
मुखरित संगीत ही श्रोताओं के हृदय-कमल को खिला सकेगा । 
अपने हदय मन्दिर मे आनन्दमय प्रभु को प्रतिष्ठित करो, आनन्द 
> सरना स्वयं प्रवाहित होकर चारों ओर्‌ के वन-उद्यानों का अभि- 
चन कर्‌ देगा । प्यासी धरती तुप्तहो जाएगी । कृम्टलाये फूल 
खिल उठेगे । कोटि-कोटि मानव कण्ठो से आनन्दभरी स्वर-गंगा स्वयं 
प्रवाहित हो उठेगी । भवत के मूखसे सोम के लिए निकल पड़गा-- 
रमो, रमो अभिराम 
जेसे धेनु रमे यव-वन मे 
बसं मनुज निज सौख्य सदन मे । 
वसे ही प्रिय मेरे मनने 
विहरो तुम अविराम । 
भवतो के प्रमाद्र हदये, 
करो सोम तुम विश्राम । 





गन्दगी सोत हं 


गृहता गुह्य तमो वि यांत विश्व॑प्िण॑स्‌ | 
ञ तत्कर्ता यदरमास | |-- ऋ ० १।८६।१० 
शब्दाथ-- (मर्तः) हे प्रभो ! (गुह्यं तमः) गृहा के अन्धेरे या 
गन्दगी का (गहत) विलीन कर दो (विश्वं अत्रिणम्‌) सब खा जाने- 
वाला को (वियात) भगा दो (यत्‌ उश्मसि) जिसे हम चाह रहै 
उस (ज्योतिः) ज्योति को (कत्तं) हमारे लिए करदो। 
स्वच्छता, हूदय कौ पवित्रता, आत्मा का अपने पर विश्वास हर 
शत्र मं ओर हर स्थल पर उपयोगी है। छोटे-छोटे वच्चे प्रोत्साहन 
स साखतदहं। म॑ने स्वयं अपनेपोते को प्रोत्साहन के बल पर चलना 
सिखाया ह्‌ । 'त्िन्नाहो जा, तिन्नाहौ जा' गिरते हृए बच्चेके लिए 
सहारे का काम करताथा ओर इसी प्रकार साफ रहने कीप्रेरणाने 
उसे सफाई सिखा दी । आज वैभव हाथ-पेैर धोकर भोजन करना, 
क्रिताव ओर कपड़ों को स्वच्छ रखना सीख गयादहे। 
हतोत्साहन तो मानवजाति का सबसे बड़ा शत्रु है । इसमें सन्देह 
नही कि हतोत्साहन मनुष्य की योग्यताओं कानाश करने का सबसे 
प्रभावी साधनदहै। जीवनकेष्षेत्र मे जितनेभी दुदंशाग्रस्त अस्वच्छ 
ओर मरे-मृक्षयि हुए व्यक्ति दिखाइं देते हँ अस्वच्छता ओौर ज्योति के 
अभ(वके कारण ही दिखाईदेतेहै। इसलिए यह मन्त्र कहता है कि 
गहा के अन्धेरे, हदय कौ मलिनता को विलीन कर दो-ओर हमारे 
लिए वांछनीय ज्योति प्रस्तुत कर दो-- 
हदय गुहा के अन्धकार को, 
हे मरुतो ! विलीन कर जाओ । 
इन सद भक्षक अचतिगणो को; 
दूर भगाओ, युति से आओ । 
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इष्टमागे वह प्यारा-ष्थारी, 
सदा रहे आलोक हमारा, 
चही मनोरथ यही विनय है 
इसमे ही जीवन कौ जय है । 
इसीलिए धर्मं का लक्षण करते हुए मनु महाराज ने शौच अर्थात्‌ 
पवित्रता को धर्मकाएक अंग मानाह) यम ओौर नियम धमक 
आवश्यक अंग हैँ । नियमों मे शौच क] प्रथम स्थानद) णोच या 
स्वच्छता दो प्रकार की होती है--(१)बाह्य शौच ओर (२) आन्तरिकं 
शौच । 
बाह्य शौच का तात्प स्थान एवं शरीर आदि की स्वच्छता है । 
यह्‌ स्वच्छता या शुद्धता ईदवर-प्राप्ति का सवंप्रथम ओर आवच्यक 
अंगदहै। जव हम संसार पर दुष्टि डालते हँ तव हमे सर्वत्र स्वच्छता 
ओर सुन्दरता के दशन होते ह । सब तरफ हंसी, स्वच्छता अर 
सुन्दरता का साभ्राज्य दिखाई देता है । परमेश्वर आनन्दस्वरूप द 
ओर आनन्द के लिए निमलता की आवदयकता है । स्वच्छ मनुष्य 
जिधर जाता है वहाँ स्वच्छता दिखलाई देने लगती है । इस स्वच्छ) 
मेही प्रभ के दशन होने लगतेदहैँ। विशाल प्रकृति देवी अपने एक- 
एक अंगसे चारों ओरमुस्करारहीहै। उपर आकाण कभी श्यामल 
मेघो से आवृत, कभी निर्मल नीलिमासे सुशोभिततो कभी जग- 
मगाते तारों से जडित अपनी छवि से आठो प्रहर णोत} भूतल 
पर दूर-दूर तक ह्रे-भरे चेतो से धरती आच्छादितहो रहीहै, इधर 
पहाड़ उचछलते दिखाई दे रहे है, उधर चमकीली नदियां उचलती- 
कूदती दौड रही हैँ । कहीं पक्षियों के गीत, कीं हिरनों की साय- 
कालीन छलगिं ओर मोरों का नृत्यहो रहा है ओर कहीं हरा परिधान 
धारण किये तरुगण अपने रंग-विरंगे फूलों से प्रफटिलित मन्द-मन्द 
हास्य कर रहै हैँ । सवेत्र स्वच्छ वातावरण सेहे प्रभु के दशनौ 
सकते हैँ । जव स्वच्छता में प्रभु के दशेनहो सक्ते हँ भौर हम उस 
आनन्द-निधान के समीप पहुंच सक्ते तो हमे स्वच्छ वनने का 
प्रयत्न करना चाहिए । दश्च स्वच्छता के लिए हमे बहुत अधिक खनं 
करने की आवइ्यकता नहीं । स्वच्छता के लिए परेशान होने कौ 
जरूरत नहीं । आप अपने आस-पास अपने एणरीर, अपने वस्त्रो पर 
दष्ट दौडादृए ओर दूसरों से तुलना कीजिए । यदिवेंदूसरो से अच्छ 
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दिखाई दे तो ठीक, अन्यथा दूसरों के समान बनने का प्रयत्न कोजिए। 
सबसे पहले शरीर को स्वच्छ रखने का प्रयत्न कीजिए । शरीर को 
शुद्ध रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जल कीरै जलसे 
स्नान कियाजाता है । शौचादि से निवत्त होकर हमे अपने दतं की 
ओर ध्यान देना चाहिए । जिनके दांत अस्वच्छ ओर गन्दे होगे उनके 
मुख से बदबू आएगी ओर दुसरे मनुष्य उसके सम्पकं मे जानेसे 
बचेगे । इतना ही नहीं दांत ठीक न होने से पाचनशक्ति परभी बुरा 
असर पडता है । पाचन ठीक नहोने से पेट साफ नहीं होता । पेट की 
गन्दगी या सडी हवा का हमारे शरीर पर बहुत बरा प्रभाव पड़ता 
है । स्वास्थ्य खराबहोनेसेहम न तो अपनी मानसिक उन्नति कर 
सकंगे ओर न आध्यात्मिक । 

सबसे पहने स्वास्थ्य खराब होने से “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" 
वलहीन होकर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते । इसीलिए तो 
“शरीरमाद्यं खल धममसाधनम्‌' शरीर को धमे का प्रथम साधन माना 
जातादहे। 

वै दिक संस्कृति स्वच्छता पर बहुत बल देती है । हमे प्रतिदिन 
शरीर को साफ रखने के लिए स्नान करना चाहिए । कहा गया है-- 

अद्धर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिनः शुध्यति ॥ 

यह मनुस्मृति का श्लोक हे । जलसे शरीर के बाहर के अवयव, 
सव्याचरण से मन, विद्या ओर तप अर्थात्‌ सब प्रकार केकष्टभी 
सहके धमं के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात पथिवीसे 
लेके परमेरवर पर्यन्त पदार्थो के विवेक से बद्धि-दढनिर्वय पवित्र 
होती है, अतः प्रतिदिन स्नान करना चाहिए । स्नान करते समय प्रत्येक 
भंग का प्रक्षालन आवश्यक हं । शरीर के नाखून आदि साफ रखने 
चादि, उन्हे कटवाना भी आवश्यक है । नाखून मे गन्दगी रहने से 
हम इसके द्वारा अनजाने में अनेक प्रकार कै मैल अपने पेट में ले-जाते 
है ओर अनेक रोगों के शिकार बनते हैँ । इसके अतिरिक्त भोजनादि 
मे भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए । हाथ-पैर धोकर शान्ति- 
पर्वकर भोजन करना चाहिए । खाने से पहले स्नान की आवश्यकता 
वताने के साथ-साथ खाते समय कोई जीव-जन्तु पेट में न चला जाए, 
इसलिए खाना वनने के विषयमे भी सावधानी की बात कही गई है। 
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भोजन से पहले हाथ-पैर धोना आवद्यक हे । वाहर ् आने ४० 
तैर धो छक्र जे { ए। रसादइघर, पूजास्थल अद 
हाथ-पर धोकर अन्दर जाना चाहिए । बनी दिद) कत 
भी साफ रहने चाहिए । प्रतिदिन धुली हुई धोतौ पट्ननौ चादि ४ 
वस्त्रों को पहनकर हम्‌ वाहर धूमते ह, उन्हं पट्नकर खाना # के 
पसीने से तरबतर कुरते-कमीज बाहर निकाल डालिए ओौर स्वच्छः 
क भोजन कीजिए । ॥ ॥ 
४ ति को स्वच्छ रखने से शरीर का वल वदता । बृद्धि ध 
शुद्ध रखने सेज्ञानका बल वदृताहै । शरीरके वल को अपक्षा ह ठ 
का वल अधिक श्रेष्ठ दै । वुद्धिवलसे मनुप्यमें कायकूंशलता जता 
है। बृद्धि की स्वच्छता के कारण उत्पन्न ट्ए विवेकसे मानवसवा 
को कल्याण-मार्गं का पथ समञ्जकर अशोकने कहा “यदि दनम 
चौवीस षण्टे के स्थान पर पच्चीसघण्टेहोतितो भँ परजा का अधिक 
कल्याण कर सका होता ।'“ राजा हं ने प्रति पांचवें वपं अपने सारे 
खजाने को लुटाकर अकिचनत्व को सदा सुशोभित किया । राणा 
प्रतापने बृद्धि कौ इसी स्वच्छताके वल पर देण के लिए कन्द, मूल, 
फल पर जीवित रहकर स्वतन्त्रता का दीपकं जलाया, प्रजाके द्रारा 
लगाये पेडोकोभीहाथन लगाओ ओौर पर्‌स्त्रीको माता के समान 
समज्ञो यह्‌ शिवाजी को स्वच्छ बुद्धि का आदेश था | 
स्वच्छवृद्धिके बल पर शने पांच तोषे सुन ली अवसृुखसे मर 
रहा हं ये शब्द कह्नेवाले वाजी प्रभू, धमं के लिए अपने राई जसे 
ट्कड करवा लेनेवाते सम्भाजी, 'वचेगेतो ओर लड़गे' कह्नैवात 
दत्ताजी, एेसा काम कौ जिए कि मुख से गिरनेवाला कफ शौच क दरार 
निकल जाए मौर मेरा मख मभु-नाम बोलने के लिए मुक्त हयो जाए 
वंद्यो से इस प्रकार कौ प्राथना करनेवाले पेशव। माधवे राव प्रजा 
को कण्ट पटुंचानेवाले, अपने पत्रकोभी त्याग देनेवाली देवी अहल्या 
बाई, मेरे मरने के बाद इसरों को मेरे शरीर का स्परशन करने देना 
यह्‌ वात कहनेवाली ज्ञसी की रानी लक्ष्मीवाई, मने जो उचित था 
वही किय। मृच्च खुशीसेफांसीदेदी गाए, यह्‌ कहनेवाले तात्या टोधै, 
म पुनजेन्म धारण कर भारतीय जनों को सेवा ओर वेदों का उद्धार 
कर यह्‌ अन्तिम इच्छा व्यक्त करनेवाले 
मरते भी भारतमाता की भय-जयकार करनेवाले रोशनलाल, भगत 
सिह, राजगुरु भौर युखदेव, गायत्री मन्त्र का पार करते हुए फाँसी 
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कौ रस्सौ को चूमनेवाले रामप्रसाद बिस्मिल, ईरवर तेरी इच्छा पूणं 
हो कटहते-कहते विष-पान के बाद अपने प्राणों को अपनी इच्छानुसार 
छोडनेवाले महर्षि दयानन्द के विवेक ओर बृद्धि की स्वच्छता का कहां 
तक वणेन करें ! 
बाह्य स्वच्छता मे अनुशासन का भी महत्त्वपूर्णं स्थान है 1 आपने 
घसो से स्त्रियों को प्रायः चीजों को खोजने ओर न मिलने पर उसके 
लिए अपने को कोसते सुना होगा । इसका कारणं यह होता है कि 
अपने थोड-से आलस्य के कारण सू रखने के स्थान्‌ पर सूई नहीं 
रक्वी जाती दै, कुर्ता टांगने के स्थान प्र कर्तान टगिकर विस्तर 
पर फक देने से वह प्रायः घोबी के पास जने से रह्‌ जाता है 
विद्यालय जाने का समय होने पर अग्यवस्थित छात्र विस्तर के नीचे 
या फरण पर, मेजके कोने पर या मेज के नीचे गिरी हुई पुस्तकं, 
कलमे आदि तथा शिक्षा के अन्य उपकर खोजने में अपना समय 
गर्वा देते है । सफाई ओर उत्तम व्यवस्य हमे श्चँ्लाहट से वचाती 
है जर हमारे बहुमूल्य समम्‌ की रक्षाभी करती है। 
पूज्य आनन्द स्वामीजी सहा राज ने अपने जीवन की एक घटना 
सुनाते हुए कहा था “दिल्ली के करौल बाग में एक सज्जन सात को 
उन्हे दूध पिलाने अपने घर ते गये । पंजावियो का यह्‌ स्वभाव हं कि 
वे अतिथि सत्कार बर्हत अच्छी प्रकार करते ह ओर संन्याली तथ) 
विद्धान्‌ को घर बुलाने मर गौरव सम्षते है । जब स्वामीजी महद 
जनके घरमे पटहे ओर वैठेही ये कि विजली फल हो गई, अन्धकार 
हो गया । सज्जन ते बिजली विभाग ओर सरकार की आलोचना 
कर खरी-खोटी सुनाई । स्वामीजी महायज ने उनकी बाते सुनने के 
वादं कहा "राज्य को कोसने से कृ वनेगा नहीं, आपके घर भ 
(यासलाई ओर मोमबत्ती होगी, उन्हे मँगाकर जला दीजिए, काम 
चल जाएगा !' तब उत महोदय ने कवक कीमौँको पुकार ओर 
मोमबत्ती ओर दियासलाई लानि को कहा 1" कक्क्‌ कौमा दिया- 
दलाई ओर मोमबत्ती वोजने लगीं, नदीं सिली तो उन्होने एक सिगरेट 
पीनेवाले सञ्जन से दियासलाई मांगकर मोमबत्ती खोजनी शुरू को । 
एक के बाद दूसरी तीली जलाई जाती पर मोम वत्ती नही मिली । 
नोत यहं तक पहची कि तीलियां खत्म होने लगी, दियासला्ईवाले 


ने कहा “बहनजी | ीलिथां जरा संभालकर खच कीजिए, कीं वे 
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भी समाप्त हो गडं तो आप अधिक्र कठिनाईमे पड़ जाँगी। इस 
भाग-दौोडमें विजली आ गई । वे सज्जन बैठे ओर वोने (स्वामीजी 
महाराज । यह राज्यकासारा प्रव्न्धही खरावदहै। जिस विभाग 
को देखो उसका ही यह हाल दहै, कितना समय इन लोगों ने नष्ट 
किया।' स्वामीजी महाराजने आलोचना सुनने के बाद हंसकर कहा 
 राञ्य्‌ का प्रबन्ध अच्छाहैयावरुरा, परन्तु तुम अपने घर का प्रवन्ध 
तो देवो । न दीप-णलाक्रा रखने का छिकिाना, न मोमवत्ती रखने का 
स्थान ओर कोसाजाताटहै राज्यसरकरारको। क्या राज्य तुम्हारे 
वर का भी प्रवन्ध करेगा?” यहीहाल प्रायः सभी घरोंका होता 
हे । स्वच्छता ओर व्यवस्था एक-दूसरे से सम्बन्धित है| 
मेरी पूजनीया माताजी एक वहृत ही आत्मविङ्वासी, वातो को 
समञ्जनेवाली ओौर गृह-प्रवन्ध मे कुशल गृहिणी थो । मैं पक्षपात नहीं 
कर रहा ओर आपसे कहता हूँ कि वसी दूसरी स्वरी मेर गांव में नहं 
दिखाई देती हैँ । उन्होने स्वामौजी की बटना सुनने के वाद एक ओर 
सच्ची घटना अपने गांव की सुनाई । एक सम्पन्न परिवार का एक 
2 न्‌ मे पठनेवाला वालकं विना नहाये-धोये आंख मलता हअ 
ि क खाना घाकरस्क्ल जानेको तैयार हआ । माने क्िसा 
लि र व ररवाया, गीले कपडसे णसीर पोंद्छा ओर स्कल कं 
क ८५५ को कहा । उसके पिताजी भी वहीं थ । उन्होने कहा 
हो गये है ओर कते का समय दै मोर तुम्हारे नाखून कितने वड 
ध लङ्क ने ओर उसकी मां ने नेलकटर खोजा तो वह्‌ नहीं 
मिला । अवमांने कहा पिताजी के क्तवा 
लेकर उससे दादीकेसामानमंसे एव व्नेड 
उससे ही नाखून काटलो। व पे था क्रि अट 
वालक के स्वास्य एवं सा ट एसा समय था कि अध्यापक 
एव सफाडे का ध्यान रखते थे । नाखन, दान 
बाल आदि देखते थे ओर गन्द र हने क 
। वालक ब्लड जव घन क ल 
लगा तो वह जरा हिल गया ओर अग ४५ च जव नाघून काटने 
लगा ओरञ्वतो हाय ! | ल। काफी कट गई, खून निक्रलने 
ही ठाव ` मच गई। अन्तम उरौ की यौज 
मची, वह नहीं मिला । पटी भी नहीं मिली ओर लद न _ 
ले र हा 1मली ओर लड़क 
-जाना पड़ा । वहां डाक्टर्‌ ते | 
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व्रालक्र को कष्ट अलग हु । 
यह अव्यवस्थित जीवन का फल है । सामाजिक दुष्ट से भी शौच 
का जीवन में अपना उपयोग दहै। घरोमे वडे लोग अपने विस्तरे 
पर लेटे हृए "खो-ो' करके जौ थूक्ते ठं तो वह थक वच्चोंकेपेर 
से लगकर उन्हे हानि परहवाता है ओर उनकी आदत भी खराब करता 
है । स्त्रियां अपने वच्चो को स्वच्छ रखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं 
देती । कई घरों मेने देखाहै करि माँ रसोई वना रहीदरै। बच्चा 
रसोईघर मे ही पाखाना ओर पेशाव कर र्हा टे ओर उसकी मक्र 
उड-उडकर भोजन पर वैठ रही है, जिते अभी उसके पति ओर वच्चे 
खाएगे | 
चरकी ओर चीजों की सफाई काध्यान तो ट्म कर भीलेतेहैः 
परन्तु रसोई्धर, स्नानघर, पेशानघर ओर शौचालय की सफाई को 
ओर जरा भी ध्यान नहीं देते) 
विद्यालयों, कार्यालयों ओर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सतीं 
लाकर थूकना, पान्‌ की पीक से दीवार को लाल कर देना यह्‌ 
सामाजिकं अपराधे) क्या अपको अपने पडौसी के इस कायं का 
अनुभव नहीं कि वह्‌ आपके बन्दघरके दरवाजे के सामने आपको 
अनुपस्थिति मं अपने वच्चो को पाखाना करने भेज देते है ओर अप 
भीतो कम नही, अपने उसकी अनुपस्थिति में उसके दरवाजे पर 
अपने बच्चोंसे पाखाना करवाकर कितनी सफाई से वदला लिया । 
परन्तु मित्रवर सोचने की बाततोयहदहै कि दोनों न ही अपना तथा 
अपने वच्चो के वातावरण को दूषित किया ओर अन्त मे दोनों ही 
सफाई के नियम के उल्लंघन के कारण आत्मघात के दोषी हए । 
रेलयात्रा या वस आदि मेयात्राके समयहमारी जो ददशा होती 
है, उसे कहां तकं वतां? यात्री खाकर वहीं धूकना, हाथ-मुंह्‌ धोना, 
वहीं नाक साफ करना ओर बच्चों की खुली सण्डास स्थापित करना 
अपना अधिकार मानते है । सङ्क १ चलते खाँसी आई तो ज्ञट बीच 
रास्ते पर थक दिया क्याहम कभी उत भाईवहनों क विषय म 
सोचते हि, जौ नगे पैर सङ्क पर चलते टं - दियासलाई, बीड़ी, मूम्फली 
या अन्य खाच वस्तुजो के बीज या छिलकं ने फोककर अन्दर ही 
फक देते ह । रेलवे की आर से बड़े-बड़े स्ट्शना प सफाई भक 
मेहतरों का प्रबन्ध हता है पर, उन्द बृलाकर छ! साफ करवान 


[म ----- 
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आदत हम लोगों में नहीं | 

कुछ दिन पहले एक पुस्तकमें मैने ५ अमेरिकन के चीन के 
अनुभव पढ़ थे, उसने लिखा था कर वहाँवालों को दुकानें भुन साफ- 
सुथरी है, परन्तु सडक गन्दी हैँ । पचने पर वहांवालों ने बताया, 
साहव, हम अपनी दुकानं साफ करते हँ ओर उनका कृडा सड़क पर 
फक देते है । सडक तो हमारी नहीं । यही हाल हमारा भी ह । 

हमारे घर की स्त्रियां तरकारी की छीलन, वच्चे कापाखाना या 
अपना मासिक धमं का गन्दा कपड़ा, क्‌ड़ा-करकट विना किसी ह्िचक 
के घर कौ खिड्कीसे सडक पर विना देये फकती है । सडक पर जाने- 
वाले आदमी कौ आंख, सिर आदि पर चोट लगने. कपड़े खराव होने 
का उन्टंजराभी ध्यान नहीं रहता । रेलवे स्टेगन, प्ेटफा्म या अन्य 
सावंजनिक स्थानों पर फके हुए केले या नास्गी कै छिलके कितनों की 
ह्‌ हया तोड देते है । 

काग्रेस के उस समय के अध्यन्न मौलाना आजाद्‌ स्वतन्त्रता के 
सिलसिले मेँ वायसराय से मिलने जा रहे थे । केले कै छिलके पर पैर 
पड्नेसे वे फिसलकर गिर गये, हाथ की ह्वी ट्ट गई । हस्पताल नत 
जाए गये । अभी कुछ दिन पूर्व एक लडका अपनी वीमार मा क लिए 
व्वालारहाथा। नारंगी के छिलके पर से पैर फिसतत जानसे वह्‌ 
बुरी तरह घायल हो गया । शीशी फूट गर, मां का क्या जा, नही 
मालूम 

म एक वार सपरिवार वसम यात्रा करताथा। यात्रा लम्बी 
होने से जागरण था आज दनिक समाचारपत्र रास्ता काटने के लिए 
लिया । अभी विक्रेता को पसेभीनदियियेकरि एक सहयात्री महोदय 
ने.बीच का पन्ना माग लिया ओर दुसरे पहले पृष्ठ के समाचार ्चक- 
कर पठने लगे । उनसे रहा नही गया जौर उन्होने वह्‌ पन्ना ते-लिया। 
अब अखवार को यात्रा श॒ हुई । एक के हाथ से दूसरे के हाथ 
जाते-जाते पन्नो की दरण मौर अरि स्र कै हाथमे 

॥ १ दशा हो गर्द ओौर अन्तिम वंच तक पहंचते- 

पहुंचते एक महिला के वच्चे 


सने के अतिरिक्त ओर कोई चारा नहीं 
टप पड, परन्तु महिला पर इसका 
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हम गोरखपुर मेँ रहते दै । वहां रामगढ़ ताल पर दशेनीय होटलं 
आदि बनाये जा रहे है, परन्तु शहर की स्वच्छता ओर नागरिको की 
ल्वच्छता के भावों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । मै तो १०-१२ 
साल पूवै की बात कह रहा हं । यदि जाप कभी इस नगर के दशेन 
करं तो यहौँ की मुख्य वस्तुओं मे गीता प्रेस, गोरखनाथ का मन्दिर, 
कीर की समाधि (समीपरहै) ओर चौ री-चौरा काण्ड कां स्मारकं 
तो देखेगे ही, परन्तु सबसे अधिक प्रभावकारी यह की गन्दगी होगी 
जिससे आप अवद्य ही प्रभावित होगे ! गोरखपुर शहर गन्दगी के 
लिए केवल भारतवषं का नहीं विश्व के प्रथम श्रेणी के नगरोभेहै। 
यदि इस विषय मेँ कोई अविल विव गन्दा नगरं प्रतियोगिता! जारी 
की जाए तो इसकी चैस्पियनशिप निदिचत रूप से गोरखपुर को प्राप्त 
होगी । यहां जूनियर दन्स्टीच्यूट' के पास कभी आपको जाने का 
अवसर पिले तो यद्यपि वहाँ नगर महापालिका की ओर से बना 
णौचगृह मिलेगा, परन्तु नागरिक ओर नागरिका सबेरे चार बजे से 
ही शौचालय सेन जाकर सड़क को सजावट मे सन्नद्ध हो जाती हे। 
यहाँ दुमंजिने मकानों से फेके गये टट हए गिलास, तरकारी के छिलके, 
गन्दे कागजों कीडढेरी ओर वच्चे के पाखाने से लतपथ गन्दे चिथडं 
आपके सिर पर गिरे बनात्‌ रहैगे ! 

जव गोरखपुर मेप्लेग फैली थी तबको वात है। एक घर मँ 
एक प्नेग का चूहा गरा । घर की मालकिन ते उसकी पं पकड़कर 
उप्ते ठीक सड़क के बीच फक दिया । उस चूहैसे नगर मे प्लेग फल 
गई । हजारों मौतें हृद सैकडों स्त्रियां विधवां बनी, बच्चे अनाथ 
हए । वृद्धो कौ लकडी छिन गई ओर इस भूल क! परिणाम यह्‌ हज 
वि अन्त मे उसका एकमात्र ‰' भी दूस बीमारी काशिकार ह, 
जर उसकी मृत्यु का कारण उसकी अपनी माही बनी । कया यह 
समाजधर्म शौच की अवहेलना कां पाप नहीं ! घे है । 

णोच का बाह्य्प स्थान, वस्त्र ननू को शुद्धता 
„ नतरिक शुदा के लिए लन्ध्याके मन्तो म प्राथना की गई हे । 
न्तरिक शुत ह नका भाव यहहै कि मार्जनं 
सन्ध्या मे मार्जन मन्त है । उनम दि घरका माजन त किया 
मजना, साफ करना, शु "0 1. नद हो जति है, वस्त्र मार्जन 
जाए तो वह मला हो जाता दै, बत याग हो जति ह सी प्रकार 
करे बिना गन्दे ओर रारण करने के अय ह्‌ । 
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आत्मा भी माजेन्‌ के विना कलुषितहो जाती है । प्राकृतिक पदार्थो 
की स्वच्छता प्राकृतिक पदार्थोसे हो जातीहै। घर को ञ्चाडकर, बतन 
कोमिट्रीसे मांजकर, वस्त्र को सावृन लगाकर तथा शरीर को जल 
से स्नान कराकरसाफ कियाजाताहै। अंगो को पवित्रता का उपाय 
यह्‌ ह कि प्रत्येक इन्द्रिय का संयम, ज्ञान ओौर वृद्धिपूर्वक प्रयोग करने 
से अंगो कौ पवित्रता होती है । आत्मा की अपवित्रताकाम्‌ल कारण 
अज्ञान है । यह अज्ञान ही वह्‌ दीवार है जिसने आत्मा को सीमित 
ओर स्व।थेवद्ध वना रक्खा है । यही वह्‌ आवरण है जिसने परिच्छिन्न 
आत्मा को अनन्त आत्मा के दशन से वंचित कर रक्खा है । यही वह 
मुलम्मा टै जिसने हमारे विशुद्ध स्वरूप को हमसे ओज्ञल किया हआ 
है । अविद्याके आवरण को हटाने के लिए उपनिषदों मे कहा गया है- 

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 

अन्तः शरोरे ज्योतिभयो हि शुरो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
सत्य, तप, यथाथन्ञान ओर ब्रह्मचर्यं इन चार बातों से आत्मा 
पवित्र बनता है, अज्ञान दूरहोताहै, ज्ञान की किरणे हृदय में आती 

है । योगदशेनकारने कहा है कि-- 
शौचात्‌  स्वांगनुगुप्ता परेरसंसर्भः। 
क १५५ १ स्वगो से जुशता (वृणा) ओर अन्यो से संस 
‡ यि। वाह्य शौच या पवित्रता करता हआ यह देखता है 
कि इस देहु मे बडी अशुद्धियां है- 
यनाय यनन 
न जीन च पवात्‌ ५ उता ह्यर्शच विदुः ॥ 

देह शोधन कक ण भस, पसीने जादिसे ओर मृघ्युसेभी 
ह यो र सनकं योग्य है, अतः पण्डित लोग इसे अपवित्र जानते 

। यन जो देह का उत्पत्ति स्थान हे, वीये, हड्डी, चर्म, मा 
रधिर, मज्जा आदि जिनसे देह्‌ ठहरा दै, कंसे घुणित है ? मत्र [ 
नाक, आंख से मल ओर रोम-रोमसे | ना नै च 
शरीर कंसा संडा दि र्दे पाना ओर मृत्यु होने पर 
विद्वान्‌ योगी यथासमभव ५० द वनन कि 
का उपाय करता है ओर ५ | च को हत कख इसके गुद्ध रखने 
सस शच को करते हुए भी सब अंगों को 


रता है ओर देह्‌ तथा आत्मा के अ- 
माकेअ- 
को सम्ञता है । इसके बाद योगदशेनकार कहता है अन्तर 


भ क 
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सत्वशुद्धि्तोननस्यैकागरेद्रियजयात्मदशनयो्यत्वानि च । 
--२।४१ 

मत्व की णद्धि, मनकी भलाई, एकाग्रता, इन्द्रियों का जोतना 
ओर आत्मा के द्णन तथा साक्षात्कार की योग्यता भी शौच से होती 
च 1 

जत्र योगी आभ्यन्तर शौच रखता है तो उससे बुद्धिसत्तव मे शुदि 
ती, उससे मन निर्मल हाताद' दसम एकाग्रता आती है । इन्द्रियां 
वणम होती दँ ओौर उस प्रकार मनुष्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप 
के दशन करता दै, 

अतः शौच सामाजिक एवं गारीर्कि दुष्टि के साथ-साथ आभ्यन्त- 
रक या आत्मिक दुष्टिसे भी मानव के लिए आवश्यक है । 


वंदिक धमं ओर उसकी महिमा 


स्तता मयां वरदा वेदमाता प्र चोंदयन्तां पावमानी 
( * 9 ^ ^~ °` ४५ 
द्विजानाम्‌ । त्राय प्राणं प्रजां पल कीरति द्रविणं ब्रह्मव्सम्‌ | 


मध्य दा वर॑जत ब्रह्मलोकम्‌ ।- अथर्ववेद १६।७१।१ 

मेरे हारा वरो को देनेवाली वेदमाता की स्तुति की गई है, अर्थात्‌ 
मेने वेदरूपी माताकौ गोदमें वैव्करज्ञानके रसकापान कर लिया 
ठं) विदान्‌ ब्राह्मणों द्वारा गाई हुई, जीवन को पवित्र करनेवाली 
पावमानी नाम कौ ऋचाएं, हम सवको शुभ कर्मोके लिए प्रेरित 
किया करे। ह विदानो | मनने इन सात वरौ को देकर, मोक्ष प्रदान 
कजिषए्‌ । ये सात वर है, पूणं जीवन, जीवन शवित, सन्तान, गाय, 
बेल, घोड़ा आदि पशु, यश, धन-धान्य, आध्यात्मिक तेज । | 

वदिक धर्म' शब्द वैदिकं ओर धमं शब्दों से मिलकर बना टे । 
वेदिक शब्द का भाव है वेदोक्त या वेद प्रतिपादित विचार । वेद 
प्रतिपादित विचार ही मनुष्य के लिए आवश्यक कम है । टदरसलिए 
वेदोक्त कर्मो को हम वैदिक धरम कहू सकते हं । इन दोनों शब्दों कों 
समक्न के वाद हम वैदिक धमं क्या हे, यह विषय स्पष्ट हो जाएगा । 
वेदोक्त कमं ही मानव-को-मानव ओर महान्‌ बना सकते है । यही 
कारणे कि स्वामी दथानन्दजी महाराज ने आयेसमाजके जो १० 
नियम वनाये उनमें वेद सव सत्य विद्याओं का पृस्तकहै। वेदका 
एना पढना ओर सुनना-सुनाना सब आर्यो कापरम धममदहै'भीषहै। 
शह ऋषिने वेदों के पदृने-पद़ाने अर सुनने-सुनाने को परम धर्मं 
माना है। धमं शब्द संस्कृत भाषा काहे। धमं शब्द की व्युत्पत्ति 
निम्नलिखित लूपोँमेकी गई हे। 

(१) धरति विश्वं य; स धमः 


॥ -जो विश्वको धारण करे वह्‌ 
ध्रमं ह्‌। 


२४६ 


(२) ध्ियतेऽधःपतनपुरषोऽनेनेति धमेः--जो नीचे गिरनेवाले 
पुरुष की रक्षा करे, वह्‌ घमे हे । 

(३) ध्रियते जनैरिति धमैः- जो मनुष्यों के द्वारा धारण किया 
जाता है, वह्‌ धमं हे) 

(४) धरति लोकानिति घर्मः -जो लोकों को धारण करे, वह्‌ धमं 


(५) धरतीति धरमः--जो धारण कर, वह धम है । 

यह तो धर्मं शब्द की व्युतपत्तियां हह । धर्मं शब्द की परिभाषा 
भी अनेक की गई है । वे इस प्रकार 

(क) श्रुतिस्मृतिविहितो धमः (वा०्ध०)-- भरति ओर स्मृति से 
जो विधान किया गया है, वह धर्म कहलाता है । 

(ख) चोदनालक्षणोऽर्थो धमः (मीमांसा १।१।२ )--वेद मे विधि- 
वाक्यके द्वारा जो बतलाया गय है, वह्‌ धमं है । ड्से स्पष्टरूपमें 
टस प्रकार कह सकते है कि जैसेवेदने या आचायंने आज्ञा दी कि 
यह काये करो, हम करने लगते दै । वेद ने कहा "यज्ञ करो, सत्य बोलो' 
यजमान यज्ञ करने लगा, हम सत्य बोलने लगे, वह्‌ धमं है । 

(ग) थतोऽध्युदयनिः्ेयससिदिः स धमः । 

- वैशेषिकदशंन १।२ 
अर्थात्‌ जिससे इस लोक से अभ्युदय ओर परलोक मे मोक्ष की 
प्राप्ति हो, वह धमं है । । 

(घ) वेदप्रणिहितो धमो ह्यधमेस्त्‌ विपययः । 

--श्रीमद्भागवत्‌ ६।१।४९ 

अर्थात वेद ने जिन कर्मो का विधान किया है, वे धमं ओर उनके 
विपरीत अधमं ६ । . 

ड) भूतिस्मृतिविर्हितः प्रेयस्षम्पा 

विहित, मोक्ष को देनेवाल धर्मं कहलातादै। 

च) वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वदय च त्रियमात्सनः 


एतच्चतुिधं प्राहः साक्षाद्शेस्य लक्षणम्‌ ॥ 
-मनु० २।१९ 


वेद, स्मति (धर्मशास्त्र) सदाचार ओर अपनी आत्मा को प्रिय 
लगनेवाला कम करला--यह्‌ चा प्रकारका धम का साक्षाद्‌ लक्षण 


कहा गया है । 
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(छ) धारणादढमं इत्याहृधंर्मो धारयते प्रजाः । 
यत्‌ स्याद्‌ धारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः ॥ 
सृष्टि कोधारण करने से धमं कहा जातारहै। धर्म प्रजा को 
धारण करतादहै। जो धारणके साथ रहै वह्‌ धमं है, यह निदचय टै । 
धमं कासार निम्नरूपमें वतलाया गया है-- 
(ज) श्रूयतां धर्म॑सवेस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अथात्‌ धमं का सवस्व सुनो ओर सुनकर उसे धारण करो । वह्‌ 
तत्व है कि जो व्यवहार हमे अपने प्रति अच्छा नहीं लगता वह्‌ हम 
दूसरोसेन करं) 
(क्ष) धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दियनिग्रहुः । 
धीविद्या सत्यकक्रोधो दशकं धमलक्षणम्‌ ॥ 
धृति, क्षमा, दम (अपने मनको वणमें रखना) अस्तेय (चौरी 
न करना) „ शौच (वाद्य ओर आभ्यन्तर की पवित्रता) इन्द्रिय-निग्रह 
(इन्द्रियो कोवश में रखना) श्री (वृद्धि) विद्या, स्य, अक्रोध-ये १० 
धमं के लक्षण है| 
याज्ञवल्क्य स्मृति, आचार अध्याय १२ रमेकटहा गया है-- 
(जा) अता सत्यमस्तेयं शोचमिन्धियनिग्रहः | 
अहिसा, नुन भाक निक 
क्षान्ति (अपनी हानि होने पर को तो # चाः ५७ 
धम के गये ह ना। ये सभीके लिए 
धमे के त 
२०५०३ ) गो ग छ ना (नम 
भरेष्ठ धमं है । यही वैदिकं धर्महै जो जीवन क ॥ अ य # 
अतः वेद सार्वं भोम हेयं लए जावहइयक है । 
करषाहा र दोः चर्भोम टे ओर वह मानवमात्र का कल्याण 
हि चः पयन करनेवाले, उसका मनन करनेवान 
उसका निदिध्यासन करनेवाले, चिन्तक कलत है - त्रिक न 
ध 1 वेद आयं सभ्यता एवं वैदिकं 8 तिक # धमक 
ठं । वेद सावभोम ओर शाइवत ्ान-विजञन ) मूल आधार 
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अर वच॑स्व की राशि) वेदव्रह्मगावि का गान ओर रणाद्धण का 
विहागद्वै। वेद मं दिग्‌दिगन्त को पावन करनेवाले उदात्त उपदेश 
है । वेद मे मानवता के विद्रोहियों मे हडकम्प मचानेवाने आदेश है! 
वेद अत्याचारियों ओर अनाचारियो को ध्वस्त करनेवाले मानवो 
का ब्रह्मास्त्र दै । वेद मानव के समस्त उच्च गुणों को क्रीडा-स्थली 
> | व्रेद में आधिभौतिक उन्नति की चरमसीमाहै, आधिदेविक 
अभ्युदय की पराकाष्ठा हे ओर आध्यात्मिक उन्नयन क। चूडान्त सूप 
है । 
वेद सभी धर्मो का मूलाधारः है। संसार के सभी सत्कर्मो का 
आधारहि। वेदोद्वारा प्रतिपादित वैदिक धमं मानवता का उपदेष्टा 
है । वेदिक घर्मं सम्प्रदाय नहीं, मत नहीं, पन्थ नहीं, वह समाज मे 
विभेद ओर विषमता का विरोधी है। उसी वैदिक धमं का अनुकर 
करते हुए वैदिक धर्मं के वास्तविक स्वरूप पर स्वामी दयानन्द ने 
'सत्यारथप्रकाश' के ग्यारहुवे समूल्लास मे प्रदनोत्तर रूपमे प्रकाश 
डाला है ओर का है “सुनो लोगो. सत्यभाषण मे धमं दै या 
मिथ्यामे? सव लोग एक स्वरसे बोले- सत्यभाषण मं धमं ओर 
असत्य भाषण में अधमं दै। वैसेही विद्या पने, ब्रह्मच करने, पूणे 
युवावस्थामं विवाह, सत्संग, पुरुषां, सत्य व्यवहार आदि मे धमं 
ओर अविद्या ग्रहण, ब्रहमाचये न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, मालस्य 
असत्य व्यवहार, छल, क, हिसा, परहानि करन आदि कर्मो मं ¦ 
लवने एक मत हो कहा कि विद्यादिके ग्रहण करने म धम ओर अविद्या 
आदिके ग्रहणमे अधमं 1 स्वामी दयानन्द ॥ ५ | म द(समीर 
सब्र जने एक मत हो सत्य ध! (वैदिक धम ् दोक्त 


मिथ्या मागे की हानि क्यो नहीं कसतेहौ! _ _, 
वैदिक धमं का वास्तविक स्वरूप यही है । वैदिक धम के अनुसार 


य नेत पनि भ निं आदितो वेदक घमं कौ 
धर्मके अंगरहै। गीता, उपानषद, ` १६ 
ना हे वेदके ग्रन्थो की टीकां ह । ईशोप 
© © 

जर्वे = अध्याय दै । ओर - 
यजेद्‌ का ४० „ गे चके दैः जिसकी प्रशंसा ससार 


° ~ जिसके से डो संस्करण ^ प्रभ 
गीता द ते है। जिका ससकतिक प्रभाव विव की 
के उद्भट £. देशों पर पड़ा ह ओर जिसने लोकमान्य तिलक 


| ____ व्या 


, (क. 
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ओर महात्मा गांधी के समान महापुरुषों के जीवन-आदशं वनाये हैँ 
सुकरात ओर अरस्तु जसे लोगो ने सिकन्दरसे भारतसे गीता लाने 
को कहा था, यह्‌ गीताक्याहै ? यदि श्री सम्पूणनिन्दजी के शब्दो में 
कहा जाए तो वह्‌ गीतावेदके दो मन्त्रों की व्याख्यामात्र हे 
(ईशा वास्यमिद ` सवम्‌ ओर कुवंन्नेवेह कमेणि' इत्यादि की । 
साधारणतः लोग समञ्चते कि संसार को छोडकर, जंगलमें 
वेठकर ओम्‌' ओरेम्‌' जपनाही धर्मद ओर वेदिक धमया वेद 
इसी का प्रतिपादन करते है परन्तु यह ठीक नहीं । वेद आध्यात्मिक 
ओर आधिदैविक उन्नति के साथ-साथ आधिभौतिक उन्नतिकीभी 
प्रेरणा देता है । आधिभौतिक सुखो के लिए ईदवरसे प्राथना करता 
है । ऋग्वेद के १।११।८ मन्त्रमे कटाह 
इन्द्रमीशानसोजसाभि स्तोमा अनूषत । 
सहं यस्य रातय उतवा सन्ति भूयसी ॥ 
हे मनुष्यो ! हम तुम सव मिलकर उस परमात्मा का यशोगान 
करं जो इस जगत्‌ का ईश टै ओर जिसके दान हम लोगों को सुख 
पहुंचाने के लिए अनन्त हैँ । देखो, इस पृथिवी पर कितने प्रकारके 
अन्न, फल, कन्द, मूल, वृक्ष, लता, ओषधियां विद्यमान है । कितने 
दुध देनेवाले पशु, इनके अतिरिक्त नदी, समद्र, पवेत इत्यादि तथा 
आकाश में सूर्यं, चन्द्र, नक्षत्र, वायु, मेघ इत्यादि शतशः पदार्थं हमें 
सुख दे रहे हैँ । 
अथवेवेद (१६।६।१) में कहा गया है-- 
अजेष्मा्यासनामाचाभमानागसो वयम्‌ । 
अर्थात्‌, आज हमने जीत लिया है । आज हमने धन प्राप्त कर 
लियाहै। आज हम पापरहित हो गये हैं। 
जथवेवेद (१६।४।१) मे आया है -- 
_ नाभिरहं रयोणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ । 
वत्‌ हमारे चारों ओर धन-धान्य हो ओर समान विचारवाने 
लोग भी चारो ओर रहे ओर मँ उनका केन्द्र वनकर रहं । 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः । 
--ऋ० १९०।११७।५ 
रायः (धन-सम्पत्ति) रथ के पियो की तरह आवर्तित होनेवाले 
टे । कभी एक के पास रहते है, कभी दूसरे के पास । 
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केवल यही नहीं कहा कि-- 
“मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌" !--यजुर्वेद ४०।१ 
किसी के धन पर मत ललचाओ। 
किन्तु यह भी घोषित कियाहै कि जोस्वार्थी है, उसका अन्न 
उपजाना व्यथं है । इस प्रकार का स्वाथेपूणं उत्पादन ही उस व्यक्ति 
का संहार करतादहै। 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्वं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य । 
प्रभु को वात्सल्यपुणे, आग्रहपूणे, स्वात्मानुभवपूणे वाणी देखिए; 
वह कहता दै “सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य'' मै सच कहता ह, इस 
प्रकारका स्वाथेपूणं अन्न उत्पादन स्वय उत्पादक का वध कर 
देता है |" 
नायेमणं पुष्यति नो सायं केवलाघो भवति केवलादी । 
-->० १०।९१७।६ 
जोधनकोनधर्ममें लगातार, न अपनेमित्रको देताहे,जो 
केवलादी' अपना ही पेट पालनेवाला है, वह किवलाघ साक्षात्‌ 
पापमय है । इसीलिए अनुभवी ऋषियों ने कर्मठ पुरुषो के सामने धन 
की उपेक्षान करने का आदशं रक्खाथा। 
प्रतिदिन की प्रा्थनामें हम प्रभ्‌ से कहते है । “वयं स्याम पतयो 
रयौणाम्‌"' हम धनैश्वर्यो के स्वामी वनं ।'' (अग्ने नय सुपथा राये 
एेश्वयं की प्राप्ति के लिए हमं उत्तम मागे से ले-चलो । श्रष्ठ ओर 
कल्याणकारी प्रा्थेना करते हए भक्त कहता है - 
भ्रिदा भूरि देहिनो मा दध भूर्यामर । 
भूरिघेदिन्द्र दित्ससि । --ऋ० ४।३२।२० 
हे एेदवर्यशाली इन्द्र ! तु बहुत अधिक देनेवाला है, हमे भी खूब 
दे । थोड़ा मत दे, हमे धन-धान्य से भरपूर करदे । तु तौ निर्य ही 
वहत अधिक देता है| 
यजुवद मे कहा है-- 
उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः । | 
अथो अन्नस्य कौलालमुपहूतो गृहेषु नः । -- यजु-०.२।४३ 
हे परमेश्वर ! हमारे घर गाय, बकरी, भेड आदि पशुओं से सदा 
सम्यन्न रहें तथा हमारे घरों मे अन्नकेढेरलगे हए हो| 
ेदवये कौन-से है, कौन-से ेदवर्यं हमे मलं । वेद कहूला है-- 
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इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्ति.दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ! 
पोषं रयीणामरिष्टि तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुविनत्वमह्वाम्‌ 
>° २।२१।९ 
हे इन्द्र ! हमें श्रेष्ठ धन प्रदान कोजिए। क्याहँ वे श्रेष्ठ घन ? 
चित्त का उत्साह, उत्तम सौभाग्य, धान-धान्य की समृद्धि, शरीर का 
स्वास्थ्य, वाणी का माधुर्यं ओर दिनों का सुदिनत्व । 
इस प्रकार वेद पदार्थो को भोगने का निषेध नहीं करता । वह्‌ 
तो इतना ही कहता है कि संसार के पदार्थो का त्यागभाव सेभोग 
करो । त्यागभाव सेभोग काक्या तात्प है? वेद कहता है अरे 
मनुष्य ! कमा, खूब एेदवयं कमा, किन्तु-- 
शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर । --अथवं ३।२४।५ 
सकडों हाथों से इकट्ठा करोओर हजारों हाथोंसे वांटरदो। 
अथववेद के ब्रह्मषि ने यहाँ तक व्यवस्था करदीहै- 
समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः: समाने योते सह वो युनन्मि। 
-अ० ३।३०।६ 
तुम लोगों की प्याऊ एक समान हो, वुम्हारा अन्न समान हो, तुम 
सवको समान बन्धन में वांधता ह्‌, तुम एक-दूसरे के साथ सम्बन्धित 
रहो । 
वेद कहता है-- 
सहदयं सांमनस्यम विद्वेषं कृणोमि वः । 
अन्यो न्यमभि हर्यत, वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ 
आप सवके वीच से विद्वेष कौ टटाकर म सहूदयता ओर 
समनस्कता का प्रचार करता ६, आप सब एक-द्सरे से इस प्रकार 
भ्रम करो, जिस प्रकार बड़े से गाय करती हे। ` ` 
म आपस पूता हं ध्वम चदिक धर्मं से कौन-सा समाजवाद या 
साम्यवाद आगे वह्‌ सकता टे । | 
स्त त्कार वेद में आधिभौ कं उर की अ 
बा ५५ ५ भि ' चरमसीमाहै। 
है । ऋवेद के १।१ वीः दि काभी | उत्लेख मलता 
४।३६।१ मन्त्रम आकाश मं चलने स्वरत शा वणन हे | 
। चाल आकाशचारीरथकां उल्लेख 
₹ 4 इसी (व) चन्न जदि भौतिक उन्नति का उल्लेख भी 
दामं । वदमंराषटरके अभ्युदयके लिए मन्त्र आति ह । यजुकेद के 
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२२।२२ मन्त मे “आ राष्ट राजन्यः शूर इषव्योऽति व्याधि महारथो 
जायताम्‌” हमारे राष्ट मे क्षत्रिय वीरः, धनुधैर ओर लक्ष्यवेधी हो । 
ऋभ्वेद के छठे मण्डल के ७ ध्वे सूक्तके १६ मन्त्रो मे रणांगण ओर 
रस्त्रास््रों का बड़ा साहसिक ओर माभिक वणेन है । वेद ने विज्ञान 
करो भी धमं काञंग माना है, परन्तु धर्म क्या है ? धम्मं क्या हिन्दु, 
मुसलमान ओर ईसाई है? नहीं, वेद सार्वेभोम ओर सावेकालिक 
सत्य ओर ऋत आदि के पालन पर जोर देतादै। इस प्रकार वेद 
ओर वैदिक धमं की महानता निस्सन्देह असन्दिग्ध हे । आधिभौतिकः, 
आधिदैविक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भौ अभिप्रेत 
ठे, इतना ही नहीं, वेदो का एक उच्चतम राष्टीय ओर अन्तरराष्टीय 
महच्च भी दै, जिसे न श्रद्धा के अवलम्ब की अपेक्षा दे, न वेदिक 
यान्निक्त निष्ठा कौी। वेदिक मन्त्रौ वैदिक ऋषियों ओर वैदिक 
वसीपियों की बाणी्ें हमे धमं को मूल प्ररणाओं का स्फुरण मिलता 
दे -धर्मका वह.रूपजो सूरवदेणिक ओर सावेकालिक नैतिकता के 
कारण अनुभूत ओर ग्राह्य है । धमं की व्यापकता के विषयमे कहा 
गया है-- 
रवां भूमि पृथिवी धर्मणा धुताम्‌ । 
शिवां स्तौमामनुचतरेम विश्वाहा ॥ ` --अथव० ११।१।१७ 
अर्थात्‌ यह्‌ ध्रुव ओर अचल भूमि, यह्‌ पु थिवी जो घमं द्वारा 
रण की गद, हम उस शिव्‌ दायिनी भूमि, फर विश्वात्मना 
विचरण करे | वैदिकं तऋ{षयों ने धमं का जीवनयात्रा के लिए उप 
मगो व्रतायादै। पुमा ऋतस्य पन्था" (ऋ० ८।३।९३) धमं का 
मार्ग मुव से गमन तरते योग्य है । "सत्यस्य नाच. युकृतमपौपरन्‌ 
(ऋ ० ६।७३।१ ) सत्यको नाव ही धमात्मा को पार लगाती ह। 
या जीवेभ्यः प्रमदः (अथर्व० ८।६ ७) जीवों कं प्रति प्रमादी मत 
वनो, अर्थात्‌ अहिसा का पाल करो । यतेमहि स्वराज्ये (ऋ 
५।६६।६) हम स्वराज्य (आत्मा > राज्य) के लिए सदा प्रयत्नशील 
रहे । न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा (ऋ० ४।३३।९. ) विना पुरुषा 
कवं की मैत्री प्राप्त नह रोती । “छृतं मे दक्षिण हस्ते जयो मे 
दव्य आहितः (अ ० ७।५२।८ ) पुरुषाथं मेरे दाए्‌ं हथमेहै भोर जय 
नां हाथमेंदे) इतो जयेतो वि जय, स जय ज स्वाहा" (अथव ° 
~।८।२८४) इधर विजय ¶ा, उधर विजय षा, कमाल की विजय 





२५६ 


हासिल कर । जीत, जीत, जीत, हर क्षेत्र मे जीत, शावाशे । 
वेद-माता ने संसारके लिए वेदिक धर्मं दिया । धमं के लिए 
सबसे पहले भाषा सिखाई । वेद-माता ने मानवजाति को बोलना 
सिखाया । मानव को विचार दिया । यही विचारतो धमं है । भूमण्डल 
के समस्त धर्मो, सम्प्रदायो ओर संस्कृतियों मे जो अच्छी-अच्छी वातं 
पाई जाती है वे सव उन संस्कृतियों के जन्म से सहस्रो वषं पूवं वैदों 
मे विद्यमान थीं। काशी के गंगाजल ओर गंगोत्तरी क गंगाजलमे 
कुछ साद्श्य है, परन्तु कोई यह्‌ नहीं कहु सकता कि गंगोत्तरी का गंगा- 
जल काशीके गंगाजलसे गयादहै, क्योकि काशी पी की चीज है 
ओर गंगोत्तरी पहले की । इस्लाम के जन्म से हजारों वपे पूवं वेदो मे 
एकेश्वरवाद था । ईसाइयों कौ वाइवबिल से पुवं वेदम ईदवर्‌ के 
लिए पिता शब्द आ चुकाथा, अतः वेद-माता भाषा सिखानेवाली 
भीटहै ओर आचार सिखानेवालीभी। वेदने भोग ओर अपवगं दोनों 
की शिक्षादीहै। 
ऋग्वेदके नवम मण्डल के ६७बें सुक्त के २१ से २७ मन्त्रौको 
पावमानी ऋचा कहा जाताहै। इन ७ ऋचाओं से मनुष्यमात्र को 
धमं पर चलने की शिक्षादींगईहै। वे पावमानी ऋचां यहाँंदीजा 
रहीदै- 
(क) यन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति सामिह । 
वि तज्जहि ॥ - ऋ० ९६।६७।२१ 
# त यो भय गु षी + मे ओर दुर प्राप्त हो, 
(ख) पवमान जौ -३ ह नी 
मते ग्नम विचषेणिः । 
वह स्वद्रष्ट | --ऋ० &।६७।२२ 
हमे पवित करे । 1 ५४ पाप संशोधकं तेज से आज 
(ग) यत्त श 1 सशोधक है, वह्‌ हमे पवित्र करे 
पवित्रमचिष्यगने विततमन्तरा । 
ब्रह्य तेन पुनीहि नः ॥ 
हे अग्निस्वरूप प्रभो ! मेरे संशोधक सा 
वाली योग्यता भीतर विद्यमान है 
आध्यत्मिक तेज को पवित्र कीजिए । ` 


ऋ ० ९।६७।२३ 
उस सामथ्ये वारा हमारे 
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(घ) थते पवित्रमदिषदग्ने तेन वुनौहि नः । 
ब्ह्यसवैः पुनीहि नः ॥ -ऋ ० ६।६७।२४ 
हे प्रकाशस्वरूप अग्ने ! जो तेरा पवित्र करनेवाला सामथ्ये है 
उससे हमं पवित कर । आध्यात्मिक स्तुतियो दारा ह्मे पवित्र कर । 
(ङ) उभाग्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च । 
मां पुनीहि विश्वतः ॥ - ऋ० ६।६७।२५ 
हे सविता या प्रेरक देव ! पवित्र ओर सव-दोनो से, अथात्‌ सल 
या पापनष्ट करनेवाली क्रियाओं से या आध्यात्मिक तेज धारण 
करनेवाली प्रवृत्तियों द्वारा हमे पवित्र कीजिए । 
(च) विभिष्ट्नं डेव सवितर्वषिष्ठेः सोम धाम्भिः। 
अभ्ते दक्षैः पुनीहि नः ॥ ऋ ० ६।६७।२६ 
हे सविता देव ! सोम | तु तीन वृद्धतम योग्य धामो द्वारा हमे 
प॒वित्र कर। 
(छ) पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसवो धियः 
विश्वे देवाः पुनीत मा नातवेदः पुनीहि मा ॥¦ 
--त्ऋ० ६।६७।९७ 
देवगण मुञ्चे पवित्र करे । वघुजन बुदधद्रारा मुञ्चे पवित्त कर \ 
नर देव मृज्ञे पवित्र करं । ज्ञानस्वस्प ईरवर मुस पवित्र कर । 
टन ऋचाओं को ऋषियों ने पावमा ती ऋचा कह है । जीवन्‌ 
> पवित्र बनाना मानव कै लिए सबसे बडा धमं दै) इन सात 
वावानी ऋचाओं के पाठ, जप तथा विचार से मनुष्य को धार्मिकं 
जीवन व्यतीत्त करने की प्रणा मिलती हे । हि 
न्म का लाभ भी वेद ने बताया ह। धर्माचरणसे जीवन को 
पवित्र बनाने से सात वर -आयु, प्राण, प्रजा, ११० रीति, द्रविण न 
बरह्मवचैस्‌ प्राप्त होगे ? ्रहमवचस्‌ अन्तिम स्थिति ६। १ ४ 
वाद आया है “महयं दरवा व्रजत ब्रह्मलोकस्‌” मेरा भाग ~> ह | 
ब्रह्मलोक को जाए । इसमे धमं का वास्तविक स्वरूप का ४ 
मर्हपि दयानन्द के पास एक व्यवित आये । योग करते ष ऋ 
कहा दयानन्द ! तुम व्यर्थं वेद प्रचा के पचड़े मे पड हः (क र 
तुम्हे मोक्ष मिल जाएगा | स्वामी दयानन्द ने उत्तर ।दय। श्च कैसे 
संसार अविद्या कौ दासता मँ पड़ा सड र्ट है तो गु र 
मिल सकता है । इसीलिए धर्मं का सुबये बड़ा इ५ दुरो का क 





गासि 
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करनाटै। यदि हम दूसरों का कल्याण नहीं करेगे तो चाहे कितना 
ही योग, तप करें हमे मोक्ष नहीं मिलेगा वह्‌ दीनवन्धु तो दीनो ओर 
दुःखियों कौ सेवा से मिलेगा । | 

यह वैदिक धमं का स्वरूप है। यह उस की वेदोक्त महिमा । 
क्या इससे वढकर कोई मानव धमं है ? क्या कोई राजनेंतिक सिद्धान्त 
है ? क्या गांधीवाद, साम्यवादः, पजीवाद या अन्य कोई वाद मानवता 
को इससे वदट्कर सन्देश दे सकता ? 

एक विद्वान्‌ का विचार है-- 

सचमुच वेदिक धर्मं का स्वरूप स्पष्ट करनेवाला वेद ईदवर 
को विमल वाणीहै ओौर मानव तथा विश्व के उद्धार केलिणर्दं 
उसका अवतरण हुआ है ?वेदकी वाणी पारिजात से भी अधिक 
सुगन्धमय ओर स्फटिक मणिसेभी अधिक श॒श्चटै । वेदके किसी 
मन्त्रम कृरक्षेत्र का भैरव रव दै, किसीमें वीरो की हुंकार है, किसी 
म रणचण्डी का प्रचण्ड अद्ृहासहै, किसौ सें समरभूमिका विकट 
चमत्कार टे। किसी में दिव्य शक्ति है जोर किसी मे ब्रह्मत्व का 
ललित विलास है|" । 

वदिक धरम का मृलवेदहै। वेदं ईरवर क्रो वाणो है । वेदिक घमं 
क जधारसत्यहे। वेदिक धर्मका आधार अहिसा ह । वैदिक धम 
! आधार अस्तेय, ब्रह्मचये ओर अवरिग्रहहै। वैदिक धर्म यम 
नियमों का उपदेष्टा दै । वैदिक धरम “ मित्रस्य चक्षषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षामहे”, “हम सारे संसार को मित्रकीदृष्टिसे देख 


न जदश का प्रतिपादक चै आदए, इस घमके पालन का 


वेद ओरं गायत्री 


गओोरेम्‌ भूयेवः सवः। तत्‌ संवितुपैरेण्यं भगा देवस्य 
धीमहि । धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ 
-यजुः० ३६३ 
शब्दा्थ- (ओम्‌) सर्वत्र व्यापक ओर सबका र्षकः परमात्मा 
(भूः) स्वयं सत्तावाला है अथात्‌ उसका बनानेवाला कोई नहीं है, 
वह सदा से स्वयं ही विद्यमान है अर्थात्‌ वह सत्‌ है, (भुवः) चित्‌ है 
(स्वः) परम आनन्दस्वरूप ह । (देवस्य) दिव्य गुर्णोवाले, स्वयं 
प्रकाशमान ओर सबको प्रकाशित करनेवाले, सबको भांति-भाँति के 
पदार्थं ओर सुख, मंगल देनेवाले (सवितुः) सवके उत्पादक, प्रेरक 
ओर सबको सव प्रकार के एेरवयं देनेवाले (तत्‌) उस (वरेण्यम्‌) 
वरण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य (भर्गः) पाप को भून देनेवाले 
शद्ध ओर तेजस्वी रूप का (धीमहि) हम ध्यान करते है (यः) जो 
परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बृद्धियों ओर कर्मो को (व्रचोदथात्‌) 
सब बरे कामों से हटाकर उत्तम कार्योकी ओर प्रवृत्त करे। 
यह्‌ प्रसिद्ध गायत्री मन्त्रहै। इसका नाम्‌ गायत्री इसलिए है 
क्योकि इसको रचना गायत्री नामक छन्दमें हुई दै । चौबीस अक्षरो- 
वाला प्रसिद्ध गायत्री मन्ल वैदिक मन्तो मं अत्युच्च स्थान स्खत। है । 
वेद पे गायत्री छन्दं के मन्त्र ओर भी अनेक ह, परन्तु ऋषियों 
धं की विश्रेषता के कारण दैनिक उपासनाके लिए 


स मन्व का विशेषल्प से विधान कर दिया, ट्सलिए यह्‌ मन्त 


द्‌ ) 
गायत्री नाम से प्रसिद्ध हो गया ) इस मन्त का नाम्‌ सावितीभीदे। 


ट्स मन्त्र का देवता सविता (सूयं या विदव-प्रसवकर्ता परमात्मा) 
से सम्बन्ध के कारणा इसका एक नाम सावित्री भी है । सविता का 
सल रूप सवित हं। सवित्‌ सम्बन्धी ऋचा सर्थात्‌ न्त्र होने के 





२९० 
करण इसे सावित्री भी कहा जाता है । ऋचा शब्द स्त्रीलिग होने से 
सावित्री" पद भी स्त्रीलिग में प्रयुक्त होता है। 
इस मन्त्र का महत्त्व इससे भी ज्ञात होता दै कि यह्‌ तीनों वेदों 
मे पाया जाता है । ऋण्वेद (३।६२।१०) ओर सामवेद (उत्तराचिक 
१३।३।३) मे तो एक-एक बार ही आया है; परन्तु यजुर्वेद में कई 
बार आया है-३।३५, ३०।२ ओर ३६।३ । 
मन्त्र मे २३ ही अक्षर है, परन्तु सवंप्रथम ओंकारः रहता है; 
दइसलिए २४ अक्षरहो जाते हँ । कुछ आचायं ओंकार के विना मन्त्र 
मे मन्वरत्व ही नहीं मानते । बहुत लोग गायत्रीमेंतेर्ईस अक्षरी 
मानकर इसका नाम "निचृद्‌ गायत्री' रखते हैँ । कुछ लोग "वरेण्यम्‌ 
का पाठ "वरेणियम्‌' करके २४ अक्षर मानते हैँ । इस मन्त्र के पहल 
भूः, भुवः, स्वः भी लोग लगाते हैँ । भूर्भुवः स्वः" ये तीन पद व्याहृति 
अर्थात्‌ अनेक विशेषभावों के वाचक पद कहे जाते हैँ । गायत्री मन्त्र 
तो वेदों मे अनेक बार आया है, परन्तु ये व्याहृतियां केवल यजुर्वेद के 
३६।३ मेही दँ । अन्य स्थानों मं इनक्रा उल्तख नहीं । इन व्याहृति्या 
के विना जो मन्त्र काभाग बचा रहताटहै वही गायत्री नामक छन्द 
मे पड़ता है। ऋषियों ने उपासना के समय व्याहूतियों के साथी 
गायत्री का पाठ करने का विधान कियाहै। 
ब्रह्मपरक होने से इसका एक नाम ब्रह्मगायत्री है । तैर्तिर्या- 
रण्यक (१।११।२) में इस मन््र का विवरण है । छान्दोग्योपनिपद्‌ 
५ ।१२।१) का कहना है कि गायत्री वा इदं सर्व॑म्‌, अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड 
भेजो कुछ है, वह गायत्री है । बादरायण के ब्रह्मसूत्र (१।१।२५) पर 
शारीरक भाष्य में शंकराचार्य ने कहा है “गायत्री मन्त्रके जपसे 
ब्रह्म कौ प्राप्ति होती है। मनुजी ने लिखा है” तीन वषं तक 
सावधानी के साथ गायत्री का जप करते रहुने से जपकर्ता को ब्रह्म 
की प्राप्ति होती है-- 
योऽधीतेऽहन्यहन्येास्त्रीणि वर्बाण्यतन्धितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिभान्‌ ॥। 
--मनु० २।८२९ 
भगवद्‌ गीता मे कहा गया है- 
पे वेदोंमेगायवीहुं 
नोयव्रौ छन्दसामहम्‌ ¦! --१०।३५ 
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यास्काचार्य ते निरुक्तभे गायत्री शब्द की निरुक्ति करते हुए 
लिखा है गायतो मुखादृदपतदिति गायत्री (७।१२) गान करते हए 
परमेश्वर के मुख से सबसे पूवं गायत्री निकली, इसलिए इसका नाम 
गायत्री है । गायत्री शब्द की निरुक्ति “गायन्तं त्रायते इति गायत्री 
पेसी भी है। गायत्री का गान करनेवाले व्यक्ति की यह्‌ रक्षा करती 
है, इसलिए इसका नाम गायत्री है। 
प्राचीन ऋषियों ने गायत्री, सावित्री अथवा गुरुमन्त्र की महिमा 
का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है । अत्रि ऋषि अत्रिस्मृति" में 
लिखते रहै-- 
'सादिव्यास्तु परं नास्ति पाटनं परं स्तम्‌ । 
अर्थात्‌ गायत्री से बढ़कर ओौर कोई मन्त्र नहीं है; यह परम पवित्र 
करने वाला मन्त्र माना गयाहै। 
मनु महाराज ने मनुस्मृति मे लिखाहै :- 
आकाररावकास्विस्रो महान्याहूतणोऽव्ययाः । 
छिषदा चंव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥ 
-मनु० २।८१ 
अर्थात्‌ ओंकारपूवेक तीनों अव्यय महान्‌ व्याहूति (भूः भुवः 
स्वः) ओर तीनो पादोवाली गायत्ती को वेद का मुख समञ्लना 
चाहिए । 
शंख ऋषि ने शंखस्मृति मे लिखा है-- 
गायती वेदजननी गायत्रो पापनाक्षनी । 
गायन्थाः परमं नास्ति देवि चह च पावनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गायत्री की मातावेदहै। गायत्री सबपापों कोनष्ट 
करनेवाली है। गायत्री से बढ़कर द्युलोक ओर पुथिवी लोक मे कोई 
पवित्र करनेवाली वस्तु नहींहै। 
शंखभुनि ने गायत्री के महत्व का वणेन करते हुए लिखा है 
हस्तत्राण्रदा देवौ पततां नरकाणवे । । 
अर्थात्‌ जो अपने पापों के कारण द्गति ओर दुःखके समुद्रम 
पड़ हुए है, उन्हे यह ग यत्री देवी अपने हाथ का सहारा देकर उठाती 


| * 
गायत्री कौ इसी महिमा के कारण मनु, अत्रि, शख आदि प्राचीन 
ऋषि, महषियों ने गायत्रीके जपका विधान कियाद) 


1 
8 ~ 
॥ 
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गायत्री का सवसे प्रथम पद ओदेम्‌' है । यह्‌ परमात्मा का निज 
नाम है । ओं तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणः (गीता १७।२३) ओम्‌! 
शब्द से एरमात्माके नामका निदंशहोतादहै। योगद्णनमें लिखा 
हे “तस्य वाचकः प्रणवः" (योगदशेन १।२७) परमात्मा कानाम 
प्रणव अर्थात्‌ ओदेम्‌' है। ओम्‌ शब्द अ, उ, म्‌ इन तीन अक्षरोसे 
वना ह । अवतीति ओम्‌' अव्‌ रक्षणे धातु सेओम्‌ वना है । परमात्मा 
परम रक्षक है । इसीलिए उसका नाम “ओम्‌' है । 
संसार एक युद्धस्थली है । प्रत्येक प्रकार कौ जीतके लिए यहां 
बड़ा संघषं ओर संग्राम हे । पग-पग पर कष्ट ओर संकटों का सामना 
है जिस समय सवत्र विपत्ति ओर निराशाके बादनलदछा जातेः 
कोई सांसारिक रक्षा सम्भव नहीं दीखती, मनुष्य एक अद्द्य ओर 
अनेय शवित को पकारतादै। परिणाम सहायता मिलती है, रक्षा 
होती है ओर विपत्तियों के बादल क्षणभर में अदश्यहो जातेदै। 
जहां बचने की कोई कल्पना नहीं होती वहां परभीहदयसे पूकार 
उठने पर कोई अन्नेय शित अपने अदृश्य हाथोंसे रक्षाके लिए अ 
जाती है । यह्‌ अद्य हाथ परम पित परमात्माकेहंजौ हर जगर्ह 
पचे हुए है । प्रत्येक स्थान मेँ फैली हृ प्रभु की भूजाओं से प्रत्यक 
क्षण प्राणिमात्रकी रक्षाहोरहीहै। उसकी अरक्षा मभा रक्षा र 
विपत्ति ओर विनाशम भी कल्याण चिपाहै। ऋग्वेद में लिखा टं 
बबदुक्थं हवामहे चुप्रकरस्नमूतये । साधु कृषण्वन्तमवसे । 
--ऋ० ८।३२।१० 
अर्थात्‌ स्तुति करने योग्य परमात्मा को हम रक्षा के लिए पुकारते 
हँ । उसकी रक्षक भुजं सर्वैव फली हैँ । वे हमारी रक्षा के लिए 
सदा (साधु) कल्याण ही करनेवाली है | 
गायत्री मन्त्रे कौ व्याख्या से पहले एक बात कहना आवश्यक दै 
कि ओम्‌" शब्द के अनेक अथं हँ । ओम्‌" इस मन्त्र में विशेष्य 
ओर भरः भुवः स्वः ये व्याहृति पद यहाँ ओम्‌! के विशेषण 
है अर्थात्‌ ओम्‌ पद वाच्य परमात्मा भूःटै, भूवः है, स्वःहै। 
परमात्मा भुः है- वह्‌ परमात्मा सदा अपनी सत्ता से विद्यमान है 
उसे किसी ने बनाया नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, वह कारण 
से उपरहै। परमात्मा भूवः है-- वह सब सुष्टिको बनानेवाला है 
उसी ने प्रकृति से सब जगत्‌ को बनाया है।-- वह्‌ चेतनस्वरूप है । 
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परमात्मा स्वः है-आनन्दस्वरूप है, उसकी सत्तामे दुःखकालेश 
भी नहीं है, उसमें आनन्द-ही-आनन्द है । 

भूः, भुवः, स्वः काएक ओर भी अथं ब्राह्यणग्रन्थों के अनुसार होता 
दै । ब्राह्यणम्रन्थों मे बतलाया गयादहैकि भूः का अथंहै ऋग्वेद का 
तत्त्व या सार, भुवः का अथेह यजुर्वेदकासारओर स्वः का अथं 
दै सामवेद का सार । यह अथं लेने पर इसका भावहोगाकिओम्‌ 
नाम से पुकारा जानेवाला परमेश्वर तीनोंया चारों वेदों का तत्तव 
है, सारदटै या इसे हम मक्खन भी कहु सकते हँ, अर्थात्‌ यदि हम 
परमेदवर कै वास्तविक स्वरूप को समज्लना चाहते ह, उसका स्वरूप 
समञ्चकर उसपर मनन ओर चिन्तन करना चाहतेहैँतो हमें वेदों 
का स्वाध्याय करना चाहिए । 

भूः को पृथिवीलोक, भुवः को अन्तरिक्षलोक ओर स्वः को द्युलोक 
भी माना गयाहै। इसका मतलब यहहोतादहैकि ओम्‌ पद वाच्य 
परमात्मा ने पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोकं ओर चुलोक का निर्माण 
किया है, वह्‌ इन तीनों लोकों के कण-कण में विद्यमान दहै ओर वहु 
परमेश्वर तीनों लोकों का पालक, पोषक ओर रक्षक है। इस तरह 
इन व्याहूतियों के अनेक अथं हैँ जओरये ओम्‌ की व्याख्यारूप ह। 

ओम्‌ शब्द के विषय मे प्रसंगवणश एक चर्चा ओरभी करना 
उपयुक्त होगा । ओम्‌ के अ, उमम्‌--ये तीन अक्षर किन-किन पदों 
को सूचित करते दँ या किन-किन पदों के आरम्भ के अक्षर ह, इसका 
कु परिचय माण्ड्क्योपनिषद्‌ से मिलता है । इस उपनिषद्‌ मे आया 
ञः _ 
। अकारः प्रथमा मात्रा ।! अपप्तः, आदिमत्वाद्ा । उकारो द्वितीया 

त्राता । उत्कर्षात्‌ उभयत्वादा । मकारः तृतीया मात्रा । मितेः 

अपीतेर्वा । | 

अर्थात अ' आप्ल्‌ धातु के आ" का, या आदि" शन्द के आका 
हस्वमात्रिक रूप है । उ "उत्कषे" शब्द के आदि का-उ' है या उभय 
गब्द के आदिकाउषटै। म्‌ मा धातुकाहल्‌ रूप हैया अपीति 
शब्द काप, म्‌' के रूपमे परिवतित होकर ओम्‌ काम्‌ बना है । 

यह माण्डक्योपनिषद्‌ ओम्‌ केअ,उ,म्‌ के प्रगट होने का 


इस प्रकार यहं माण्डू ५ 9६ । 
संक्षिप्त परिचय देती दहै। इससे हमे इन तीनों अक्षरो या मात्नराञं 
द्रारा प्रभ के गुणों का भी पता लगेगा । उदाहरणाय ज क अभिप्राय 
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हज प्राप्त होना, व्याप्त होना या आदिवाला होना। उका मतलब 
हुआ उपर खिचना, निकलनायादोका होना। म्‌'का भाव 
हुआ- ज्ञानवाला होना या लीन होना ।  . 

महि दयानन्द ने सत्याथप्रकाश के प्रथम समुल्लासमे ओद + 
की व्याख्या करते हुएअ,उ,म्‌मेंसे प्रत्येक अक्षर के तीन-तीन अथं 
दशयि हैँ । जसे-- 


अकार से--विरव विराट्‌ अग्नि 
उकार से-तेजस्‌ हिरण्यगभ वायु 
मकारसे- प्राज्ञ इंदवर आदित्य 


इन नामो में से विद्व, तैजस ओर प्राज्न एक श्रेणीकेनामदहैं। 
विराट्‌, हिरण्यगभं ओर ईदवर दुसरी श्रेणी के नाय हें । अग्नि, वायु 
ओर आदित्य तृतीय श्रेणी के नाम हैँ । 

इनमे से विर्व, तेजस्‌ ओर प्राज्ञ का सम्बन्ध शरीरस है । विराट्‌, 
हिरण्यग ओौर ईइवर ब्रह्माण्ड के साथ परमात्मा के सम्बन्ध को 
वताते है । अग्नि, वायु ओर आदित्य स्थूल जगत्‌ के तीन विभागा 
के साथ परमात्मा के सम्बन्ध को बतलाते है । 

शरीर को तीन अवस्था ह जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषप्ति । शरीर 
क जाग्रत्‌ अवस्था का नियामक होने से परमात्मा कौ विश्व ओर 
वन अवस्था का नियामक होने से परमात्मा को तैजस्‌ तथा इसकी 
सुषुप्ति अवस्था का नियामक होने से उसे प्राज्न कहते हँ । इसी प्रकार 
ब्रह्माण्ड कौ स्थूल अवस्था का नियामक होने से परमात्मा को विराट्‌, 
२ जवस्था का नियामक होने से हिरण्यगर्भं तथा इसकी अव्याङ्त 
वस्था का नियामक होने से ईदवर कहते हँ । अव्याकृत अवस्था का 
न 
अथात्‌ नियमन का कार्थं "= ख्यरूप क, 7 
करता है । जगत्‌ के 6 मे लगी ई त सी 
ही भूल कारण की परिणत रक 4: मी शा ० 
+ +^ त ओं भै ५५५ 4 का कामदे रही 
गतिमेहोजातीहै, इसी कैः व किन 
ह ५९-। र्ण या अव्याकृतं अवस्थामें 
प्रेरणा देनेवाली दशन शविति ही सृक््म तथा स्थूल जगत्‌ मे भी ईशन 
काय कर रहीहं। इस प्रकार ईशन शक्रिति का मुख्य सम्बन्ध चूंकि 
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मृलकारण के साथ हअ करता है तथा कार्यो मे ईशनशर्वित का 
प्रभाव सृलकारण केद्वारा आया करता है, इसलिए जगत्‌ के मूल- 
करण का नियामक होने से परमात्मा को ईरवर (ईशन-शवितवाला) 
कहा जाता दहै) 

्र्यक्चरूप से दिखाई देनेवाले स्थूल जगत्‌ के तीन विभाग पृथिवी- 
लोक, अन्तरिक्षलोकः, यलोक दै। पृथितीलोक का देवता अग्नि, 
अन्तरिक्षलोक का देवता व्‌ ओर यलोक का देवता आदित्य है 1 
वह्‌ इन तीनो मे अपनी अग्नि, वायु अर आदिल्य-सम्बन्धो शवितयो 


के साथ प्रविष्ट होकर दूतक नियमन कस्त) हे, इसलिए परमात्म 


कलो अग्नि, वायु ओरं आदित्य भी कहते हं । 
टस प्रकार टप्ुक्त नो नामों मे जड भौर चेतन संसार को सब 


अवस्थाओं व सव तदितयों का समावेश हो जाता 11 





है । इन अवस्थाज 


ओर इन शवितियो क। दुष्टिसे 'ओम्‌' की व्याख्या रणं हो जाती ह। 
टन नौ नामो को ओर समज्ञान। चाहिए, परन्तु वह एक अलग 
लेख हो जाएगा, अघ ओम्‌ की व्या्य) माण्ड्वयोपनिषद्‌ ओर 
सत्यार्थप्रकाश में टेखनी चाहिए । ओम्‌ शब्द बर्हत टी सहत्वपूणं ह । 
कढोपतिपद्‌ म यरमाचा्यं ने आत्मा क) स्वरूप बतलाने से पूर्वं उसके 
साक्षात्‌ साधन प्रणव का उपदेश किया । यमराजं ते कहा - 
द ; न्ति तपांसि सर्वाणि च यद दन्ति \ 
बरवीभ्योभित्येतत्‌ ॥ 
ते दै, समस्तं त जिसे बतलाति 
त, जिसको प्राप्त कुरते के लिए 


कु अनुष्ठान किया करते है, वह्‌ पद तै संक्षेपमे 





ब्रहास्वू्प & 
वह पाता । कहा 
। ४ चेवाक्षर एतद्धचेवाक्षर परन्‌ । 
एतदचेवाननः ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ 
आगे कर त= _ 
तदालस श्रेषठमेतद। प्रम्‌ 
एतदालम्बन त्वा बह महीयते ॥ 
[रा स्वात्तिम है ओर यह शरेष्ठ अव लम्बन 
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दै । इस अवलम्बन को जाननलेने से ब्रह्मलोक में महिमा होती है । 

इस प्रकार गायत्री मन्त्र में ओम्‌' ओौर भोम्‌' केवादकी 
व्याहूतियों कौ चर्चा के वाद मन्र का अथं इस प्रकार हे। 

सवितुः- यह शब्द सुया शसु" धातुसे वना है जिसके अर्थं ह 
प्रसव अर्थात्‌, उत्पत्ति ओर एेदव्थं । परमात्मा सव जगत्‌ का उत्पन्न 
करनेवाला है ओर संसार में जितना भी रेदवर्थं या सम्पत्ति टै उसका 
स्वामी है, अतः वह सविता है। सवितादेवकी इच्छाके विना घास 
का एक तिनका भी हिल नहीं सकता ओर उसकी इच्छा होने पर 
पृथिवी पर पलभरमेप्रलयमचजातीदहै। इस संसार-सागर कौ द्र 
स-शषद्र ओर महान्‌-से-महान्‌ लहर सव प्रभु सेपेदाटोतीरहै। संसार 
को कोदं वस्तु नहीं जो सवितादेव की प्रेरणा से प्रेरित न टो ओर 
उसी कीटृपासेहमे न मिलती हो । 

महाभारत के अनुशासनपवं में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्मसे 
पुछा कि है महात्मन्‌ ! हे पितामह ! ठे महा विदन्‌ ! कहिए वहु मन्त्र 
कान-सा हे जिसे सदैव जपनेसे धर्म का भारी लाभटहोताहै? जिषे 
चलते-फिरते, उठते-वैठते किसी स्थान पर जाते समय, किसी स्थान 
से आते समय, किसी कायं को प्रारम्भ करतं समय ओर किसी कार्यं 
को समाप्त करते समय प्रत्येकं समय पठाजासकताहै ? जिसको 
पठ्नेसे आनन्द, शान्ति, सुख, रक्षा मिलती ह । धन-सम्पत्ति राज्य 
ओर दीर्घायुष्य प्राप्त होता ठे । भयकानाश होता है । 
देश ओ विदेश प" चात, रथ, विमान सकु मिलता है । उन्ह 

म यश मिलता है । उनका राज-दरवार मे सम्मान 
होता हे । गायत्री का जप करनेवाले को राजा, राक्षस, शव, सष 
भीर तीक्ष्ण विष कोई हानि नहीं कर सकता | जहां गायती का जाप 
होता है वहाँ अग्न कोई सति नहीं पहा सकती सपभागजातेहै 
प वश्‌ नहीं मरते । वहां गो की सन्तान सदा वदत रहत ॥ 
जाते समय, आते समय का # 0 ० 
, कार्यको 


सविता" शब्द के अनेक अथं, परन्तु 


तु यहां सविता कं थं 
परमात्मा कौ वह्‌ सवसे बडी शवित है, स ॥, 


ष्टि की वह्‌ आदिशक्ति है 
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४६१ करौ वह महामायः है जिससे यह सवक अन रह हे । 
संसार में प्रत्येक व्यवित करे अन्दर वतमान वह्‌ लगातार वरेरणा करता 
द, वच्चो को भी, वृढी को भी, जो अच्छा काम कसते ह उन्हे भी, 
जो बुरा करते है उन्हं भी, वह सदा अन्दर से पृकारता रहता है, 
अतः सवितुः शब्द का अथं हुंभा सव जगत्‌ का उत्पादक, सकल एेडवये 
का स्वामी, चराचर जगत्‌ के हृदय से वतमान होकर निरन्तर प्रेरणा 
करनेवाला । 

देवस्य-- दिव्य गुणो से युक्त, अनन्दैकरस तथा सुखो के प्रदान 
करनेवाले परमेश्वर के । देव न्द का अथे करते हुए यास्काचायं ने 
निरुकंत (७।१५) मे निरूकिति की है ओर ओर लिखा है “देवो दाना, 
दयोतनाद्रा, दयुस्थानो भवतीति वा” सवेप्रेरक प्रभु स्वयं प्रकाशसूप है 
तथा सम्पूणं जगत्‌ कौ प्रकाश प्रदान करनेवाला दै । उपासक प्रकाश- 
पुज परर्बठा परमात्पदेव के भगे का धारण क रहा है भगे शब्द्‌ 
का अर्थि विशुद्ध तेज जो वरेण्यम्‌ अथात्‌ वरने योग्य है \ 

'वरेण्यम्‌' ओर ` धर्मः शब्द को कृ ओर भी स्पष्ट कर द्‌। 
वरेण्यम्‌ का अर्थं तृज्ञे वरता हू । अपते-आपको तुङ्चे अपण करत, 
रं । दसी को “शरणागतिः कहते हैँ । यही नास्द की “अनन्य भव्ति 
से “दव प्रणिधान अपने-आपको ईरवर के 
मरति समपण कर देता कहा दं । महषि दयानन्द न इसी को "उपासना 
कहा है।जवहम अपने को परमेदवर को मपित करेगे तो हमार कष्ट 
द्र हो जागे । वह्‌ जो कु करेगा हमारे कट्याप के लिए करेगा । 

आर्यसमाज के एक तेता ओर उद्‌ तेज ' के सम्पादक श्री देशवबन्धु 
गुप्त वायुयान पर सवार होकर दिल्ली से कलकत्ते के लिए रवान) 


हुए । महास्म्‌। गाधी के सुपुत्र देवदास गी भो उसी जहाज स कलकत्त 


जाना चाहते थे । ९ 
ये । समिति को स्टडिग कमेदी 
पहाता गांधी = 
विनय की, परः उन्हें निराश होना पडा । स्टोन २ 
त होनेवाले यात्रियों को कोसा, उनकी हदयहीन 
= न क --~ र 
त मिला, किन्तु (यंकाल चा = 
तारियिल के वक्षो से टकरा गया | आग लग गर एक ीयात्रीन 
तचा । लाला देशबन्धु, गुप्त भी समाप्त हो गये । 
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सीट न मिलने पर अपने भाग्य को कोसनेवाले देवदास गाधी ~ 
यह समाचार जानकर कठा “धन्यवादहै तेरा भगवन्‌ ! मै उस 
वायुयान में नहीं था।"' मेरा भगवान्‌ बहुत दूर तक देखता है हमारी 
क्या शक्ति कि इतनी दुर तक देख सकं । इसलिए विना यह्‌ सोचे 
कि वह्‌ क्याकरताहै ओर कव करता है अपने को उसे समित कर 
देना चाहिए । "वरेण्यम्‌ ' शब्द का अर्थं समर्पण द्वै! गायत्री मन्त्रके 
इस शब्द का भाव हं "हे भगवन्‌ ! तुज्ञे वरता हूं ।” इस समर्पण के 
भाव को समन्षने के लिए विवाह्‌-संस्कार के मन्त्रौ मे देखिए । कन्या 
वर को सम्बोधित करके कहती है “अजस मैँतेरी ह्‌ ।“ वर भी 
कन्या को सम्बोधित करके कहता है “भाजसेमैतेरा हो गया ।'' यह्‌ 
गायत्री के वरेण्यम्‌ शब्द का अर्थं है | 
भगः" शब्द पर विवार करने पर हमे प्रतीत होता कि प्रभ का 
अपना स्वरूप भग है । वह्‌ परम शद्ध, तेजोमय ओर पाप को सुन 
डालनेवाला है, भस्म कर डालनेवाला है । परमात्मा के अपने स्वरूप 
मेतोपापकाप्रवेशहै टी नहीं जो परमात्मा के दरस रूप का चिन्तन 
करता हँ उनके भी पाप भस्म हो जाते है वे निष्पाप बन जाते ह | 
धर्मत्माका यह्‌ स्वरूप "वरेण्यः है-वरण करने योग्य है; चाहने 
योग्य है, स्वीकार करने योग्य हे। हमे प्रभ के भर्गरूप का ध्यान, 
चिन्तन ओर मनन करन्‌ चाहिए । एेसा करनेसे हमारा स्वरूप 
निष्पाप, पवित्र जौर तेजस्वी बन जाएगा । निष्पाप जीवन का 
परिणाम यह्‌ होगा कि हमे भगवान्‌ का साक्षात्कार हो जाएगा । उस 
समय परमात्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति होगी उसके सान्निध्यसे हम भी 
पूणं आनन्दमय बन जाएँगे | महषि दयानन्द ने भर्गः शब्द कै अर्थये 
लिचे है उपद्रवरहित, पापरहिति, निर्गुण, शुद्ध, सकल दोषों से रहित, 
पका हज ओौर परमार्थं ज्ञानस्वरूप ।' कवि कहता है-- 
जब हौ नाम हदय धरयो, भयो पाप को नाश । 


जसे विशी आश की, परी पुराने धा ॥ 
दस मन्त्र काजन्तिमिभागरहै--"धियोयो तः प्रचोदयात्‌" जब 
६५ स्त प्रकार भगवान्‌ कौ उपासना करेगे तौ हमारी बुद्धियां, हमारे 
विचार पवित्र हो जागे । तव हमारी वृद्धया सन्मागं पर चलेगी, 
तबे हमारे कमं भी सत्कमं हो जाएंगे, उसकी ब द्धि की वृद्धि ह्येगी 
ओौर तेव सन्मां पर चलने मं सहायता मिलेगी । दस प्रकार गायत्री 
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मन्त्रके हमे सद्बृद्धि प्राप्त होगी । सद्बुद्धि का दान प्रम्‌ सबसे 
बड़ा दान है! सद्‌वृद्धि मिल गई तो सव-कछ मिल गया 1 हे मेरे 
अत्मा ! गायत्री का जाप कर ओर भगवान्‌ की उपासना मेँ बैठकर 

उससे सन्मां पर चलनेवाली सद्बुद्धि कगे याचना कर । 
| वही प्राण है व्यान अपान)! 
सत्‌चित्‌ है आनन्द महन्‌ ।' 
ठस प्रेरक सच्चे उत्णादक, 
श्रेष्ठ देव के वरने लायक 
शृदध तेज का सन से चिन्तन, 
करे, भरे फिर नस-नस निज तन ५ 
दिव्य तेज यहु विसल करे जल, 
कार्थंशवित सेधा को उज्ज्वल्‌, 
सत्यथ पर ब्रेरित रहम होवे 
बुद्धि मलिनता सारी धोवे, 
से! प्रेममथ तेजःशालो, 
पत्ते जीवन मे उनजिधालौ ५ 


वेद ओर गो-जाति 


माता रुद्राणां इदिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। 
प्लु वोचं चिकितुषे जनांयमा गापनांगामदिंति वधिष्ट ॥ 
2० ८।१८.१।११ 


गौ (रुद्राणाम्‌ माता) र्द की माता (वभ्ुनाम्‌ इहिता) वसु को 
पुत्री (आदित्यानां स्वसा) आदित्यो की भगिनी अर ( अमृतस्य नाभिः) 
दुग्ध का निवासस्थानहै। जै | परमेडवर | (चिकितुषे जनाय) ज्ञानी 
मनृष्य को (प्रनू वोचम्‌) प्रक्रष्टरूप्‌ से कहता हूं उस (अनागाम्‌ 
अदितम्‌) निरपराध ओर अदितिरूपणी (गाम्‌) गो-देवी का (मा 
वधिष्ट) वध मत करो | 
भारतवषं मे जितना मान प्राचीनकालसे गो-जाति के लिए है 
उतना किसी दूसरी जाति के लिए नहीं है । वेद, ब्राह्मणग्रन्थ उप- 
निषद्‌, पुराण, स्मृत्ति, इतिहास आदि जितने भौ वेदिक ओर आषं 
स्न उपलब्ध हं, उन सभी मे गो-जातिकी भूरि-भूरि प्रणंसा भरी 
पडो हे। वह ग्रन्थ सद्म्रन्थ नहीं जिसमे गो-जाति की महमा का 
उल्लेख न किया गया हो । प्राचीनकाले तो यह्‌ भो माना जाता 
थाकरिवह घर घर नहीं जिसमे गौ का निवास नहीं 

यस्म क्वापि गृहै नास्ति धनुत्सानुचारिनी । 

मंगलानि कृतस्तस्य कुतस्तस्व तसः क्षयम्‌ ॥ 

यन्न॒वेदध्वनिध्वान्तं यन्न गोभिरलंकृतम्‌ । 

यन्न बालः परिवृतं श्मशानमेव तद्‌ गृहम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिसघरमें गौ नहीं होती, दह्‌ 

हाता है । जौर-- 
धनजञ्च गोधनं धान्यं स्वर्णाद्यो वृथेव हि । 


वरर रमशान के समान 
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अर्थात्‌ गोधन के सामने सब धन व्यथं हैं । 
अग्निपुराणमें लिखा है 
ग्व: स्वर्गस्थ सोपानं गावः समांगल्यमृत्तसम्‌ । 
शावः पवित्रं परमं गावो धन्या सनातनः ।॥ 
नयो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयौभ्य एव च । 
नसो ब्रह्यसुतास्यश्च पविव्राभ्यो नमो नमः ॥\ 
टसं प्रकार आ्थजाति मे सदासे गौओं की प्रतिष्ठा ओर पूजा 
होती आई हे । वेद मेँ अनेक मन्तो ये गौ की महत्ता बताई गईदहै। 
वेद मे कहा है-- 
इहैव गाव एतनेहौ शकेव पुष्यत । 
इहैबोत प्र जायध्वं मयि संन्ञानमस्तु वः ॥ 
--अथवे०ऽ ३।९४।४ 
अर्थात्‌ हे गौओ (इह एव इतन) यहं आओ (इह) यहां 
(शका इव पुष्यत) शक्तिमान्‌ के समान्‌ पुष्ट करो (इह्‌ एव) यहां 
टी (प्रजायध्वं) वच्चे पैदा करो) (मयि) यृज्ञमे (वः सनज्ञानं) तुम्हारा 
परेम (अस्तु) हो । 
अथववेद के ३।१४।५ मन्त्र मे आया टे 
शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत्‌ । 
इहैवोत प्रजायध्वं सयां वः सं सुजाभसि \ 
अर्थात्‌ (वः गोष्ठः) तुम्हारी गोशाला (शिवः भवतु) मंगलमय 
(भवतु) हौ (शारिशाका ट्व) चावलके खेत के समान (पुष्यत) पुष्ट 
होओ । (इह एव प्रजायध्वं) यहाँ ही सन्तान से वदो (मया) अपने 
साय तुमको (संसुजामसि) जोडता 
अथ्ैवेद (३।१४।९) मे आगे कहा है-- 
लया गावो गोपेत्तिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । 
दरायध्योषेण बहला स्रवस्तीर्जीवा जीवन्तीरप वः खदेम \! 
अथोत्‌ (गावः) है गौमो ¦ (मया गोपतिना) मञ्च गोपालक से 
(सचध्वं) मिलकर रहो (इह अयं ) यहां यह्‌ (पोषयिष्णुः) पोषण करने- 
वाली (वः गोष्टः) तुम्हारी गोशाला है (रायः पोषेण) धन के पोषण 
से (बहुला भवन्तीः ) बढती हुई (जीवन्तीः) जीवन "भन (वः) 
तुम्हे (जीवाः ) हम प्राणी (उपसदेम) प्राप्त करते रहे । 
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ऋग्वेद १०।१६९।३ मन्व गौओं के विषय मेँ कहता है-- 

या देवेषु तन्वभेरथन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि वेर । 

ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतोरि द्ध गोष्ठे रिरीहि ॥ 

अर्थात्‌ जो गोएँं अपने शरीर से प्राप्त होनेवाले दूध को विद्वानों 
मे अथवा इन्द्रियों में भेजती है, प्रयोग करनेवाला जिनके सव रंग-रूप 
ओर ओषधिरस को जानता ठे, वे वच्चो से युक्त गाप अपने दधसे 
हमे पुष्ट करती हुई गोशाला में रहँ । है इन्द्र (प्रभो) ! उन्हं खूब दुध 
देनेवाला बनाओ । 

ऋग्वेद १०।१६६९।४ मन््रमे भी गायकी महत्ता का उल्लेख करते 
हए कहा गया है-- 

ध्रजापतिजह्यमेता रराणो विश्वेदेदै; पित॒भिः संविडानः | 

शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाऽकल्तासां वयं प्रजया घं सदेम ॥ 


अर्थात्‌ प्रजापालक परमात्मा मेरे लिए्- प्रत्येक के लिए, इन 
गओं को देनेवाला हो, तथा सव विदान्‌ सव पालकं के साथ एेक- 
मत्य करनेवाला हो, हम सव गोशालाओं के प्रति, कल्याणमय श्रेष्ठ 
गौओं को प्राप्त करं । उनके वत्स के साथ, हम आनन्द से विचरं ¦ 
इन मन्तो मे गोपालन ओर गोवंश कौ वृद्धि की चर्चाकरी गई | 
रोग तथा वधिकों द्वारा गोवंशका हासन ठाने पावे। सामवेद 
उत्तराचिक अ० १४मे लिखा हे 
पति वौ अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि । 
(अघ्न्यानाम्‌) न मारने योग्य (धेनूनाम्‌) गोओ के (पति) पालक 
को (इषुध्यसि) प्रथित करता हं । 
न्यगवातो वाति न्यक्‌ तपति सुथेः । 
नीचीनमध्न्या दुहे न्यग्भवतु ते रपः ॥ 
` अथव ९।६१।२ 
अर्थात्‌ (वातः) वायु (न्यक्‌) नीचे की ओर (वाति) वहता है | 
६ यक्‌ तपति, सूयं नीचे कौ ओर तपता है, (अघ्न्या) न मारने 
वच्य गाय (नीचीनम्‌) नीचेको (दुहे) दध देती है (ते रपः) तैरादं 
(यक्‌) नीचे कौ गोर (मवतु) हा / ६ [र 
[ जो अघ्न्या" ग आया 8 = 
गया ह ॥ ०५३ ज है“ ह न ११. लिए युक क्रिया 
रने योग्य" | कहा गया है-- 
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“अघ्न्या इति गवां नाम क एनां हन्म॒म्हंति"" अर्थात्‌ गो-जाति का 
नाम अघ्न्या (न मारने योग्य) है; इसे कौन मार सकता है ? गोओ 
क विना आर्यो का यज्ञ नहीं हो सकता था--“गावो यज्ञस्य हि फलं 
गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः” यज्ञफल का कारण गौं है गोभो मे यज्ञ 
प्रतिष्ठित है| इसी कारण गौओं का समादर किया जाताया । 
वास्तव मे बात यह थी कि हविष्य के विना यज्ञ सम्भव नहीं था ओर 
गोदुगध के बिना हविष्य का निर्माण सम्भव नहीं था । इसलिए गाय 
को "हुविर्दृघा' भी कहा जाता है । विना गोबर के यज्ञवेदी पोती नहीं 
जा सकती ओर विना कण्डं के यज्ञाग्नि को प्रज्वलित नहीं कियाजा 
सकता । गोघृत के विना हवन नहीं हो सकता । यज्ञ-धूमसे मेव बनते 
है ओर मेव जलवृष्टि करते हैँ । जल से अन्न ओर तण होते ह उनसे 
प्राणियों का प्रतिपालन तथा जीवन धारण होता है। इर्सालए 
समस्त विहव का आधार गौएँ है । इसलिए आयं लोग मानते थे 
“एतद्‌ वै विश्थरूपं सर्वरूपं विश्वरूपम्‌ ` अथात्‌ सम्पूणं विश्वरूप 
गां है, विदव में सबकुछ गोरूप है। यही कारण था कि प्राचीन 
ल मे राजा ओर ऋषि दोनों ही हजारो-हजार गां रखते थे | 
गोजाति के विकास के लिए सूलक्षण सांड भी रक्वे जाते थे ! स्थान 
आर समयकी कमीसे इस विषय का विस्तार सम्भव नही, परन्तु 
जिज्ञासु पाठकों का ध्यान ऋम्बेद केदो गो-सुक्तो कौ ओर आकृष्ट 
कर देता हूं । ये दोनो सुक्त प्रख्यात है । एक हं छठे मण्डल का २८्वों 
सूक्त ओर दूसराहै दशम मण्डल का १६ ध्वां सूक्त जिसके कुछ 
सन्तर ऊपर दिये दहै ऋष्वेदमेही नही, सभी वेदो मगौ का सहते 
वतलाया गया है । 
अथर्ववेद (१०।१०।३४) मे कहा ह्‌ - 
वशां देषा उपजीवत्ति वशां सनुष्या उत । 
वशेदं सर्वमभवद्‌ थावल्घु्यो विपश्यति ॥ 
जहाँ तक सूयं का प्रकाश पहुंचता है, गँ सबको समान ूपसे 
लाभ पहवाती हैँ । देव, मनुष्य, रिस सभी गोदुग्ध से लाभ उठते 
ह! 
ऋश्वेद के छठे मण्डल के र्वं सकत के दूसरे ओर आठ्वे सन्त 
न इन्द्र की स्तुति दै । शेष छह मन्वोमे गौ की चचांहे) पाँचवां 
प्रत्र वै-- 
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गावो सगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गावः सौमस्य प्रथमस्य भक्ः। 
इमा या गावः स जनास इन्द्रः इच्छामीद्‌ हदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ गौं हमारे लिए धन हों । इन्द्र हमे गौएं प्रदान करे । 
गोपं हव्यश्च सोमरस (आज्यादि गन्यके साथ) का भक्षण करे। 
हे मनुष्यो ! गौं ही इन्द्र है जिनकी कामना हम श्वद्धायुक्त मनसे 
करते हें । 
मानव जीवन कौ सर्वाङ्गीण उन्नति ओर विकासके लिए प्रत्येक 
वेदिक परिवारमें गौ ओौर घोड़ा होना हौ चाहिए । वेद में तीन प्रकार 
के पशुओं को मनुष्य के लिए लाभदायक एवं उससे सम्बन्धित बताया 
गया हे । एक गोवगे, दूसरा अश्वव्गं ओर तीसरा इव वर्मं । अश्व वरग 
मेवे सव पशु शामिल जो हमारी सवारीके काम अते यथा 
घोड़े, गधे, ऊंट, खच्चर आदि ओर इव वं मे कुत्ते आदिहैँजो हमारे 
वरोंकोरक्षा करतेहं। गोवर्गमें वे पशु शामिल जो हमे दूध 
पिलाते हैँ जैसे गाय, भस, वकरी आदि) योँतो हमे सदा दूसरे 
प्राणियों की सहायता की आवश्यकता होती है, परन्तु गोवगे के विना 
तो काम चलता ही नहीं। माता वच्चेको द्ध पिलाती टै, अतः माता 
को श्रेष्ठतमा कहा गया है । गाय दृध द्वारा हमे पुष्ट बनाती है, हमारी 
रक्षा करती हे, अतः यह हमारी माता है । गोदुग्ध के सेवन से एक 
ओर हमारे मन, मस्तिष्क ओर द्ध का विकास होगा तो दूसरी 
ओर हमारी शारीरिक शविति का विकास होगा । 
कुछ लोगों का विचारहैकिगौ के दध से वुद्धि तो बढ़ती है 
परन्तु शारीरक विकास नहीं होता। यह विचारधारा ठीक नहीं 
भ्रामक दे। गौके दधसे वुद्धि आदिके साथ शारीरिक विकास भी 
होता हे । वेद कहता है- - 
यूयं गावो मेदयथा कशं चिदशीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
ह कृणुथा भद्रवाचो बृहद्‌ वो वय उच्यते सभासु ॥ 
= गौ ` -ऋ ० ९।२८।६ 
(1 1 
-ताजा, हृष्ट-पुष्ट वना देती हो (अश्रीर 
चित्‌) कान्तिहीन, शोभारहित या कुरूप को (सुप्रतीकं कृणुथ) सुन्दर 
पुखवाला वनादेतीहो [गौ दुग्ध सेवन से मुख पर लावण्यं आ 
गाता टं | | ( टम्‌ | ट्मार वर्‌ क (भद्रम्‌) कल्याणकारक या सुख- 
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भय बना देती हो, इसीलिए सभाओं मे तुम्हारे गौरव का गान किया 
जात! हे। 
संसारमें दूध देनेवाले प्राणियों मेगौका प्रमुख स्थान हे । गो- 
दुग से बदुकर कोई दूध नहीं है । गोद्ग्ध को अमृत कहा जाता है 1 
गोदुग्ध की विशेषता देखनी हो तो तनिक एक गोवत्स (बटे) ओर 
भैस के कटं (पडड) का ध्यान कोजिएु । बड़ा केसा उदछलता- 
कदता है ओर कटड़ा आलस्य ओर सृस्ती म पड़ा रहता है । वेशाख 
ज्येष्ठ मे दोपहर के समय जव ऊपर से सूर्य॑ अग्नि उगलताहे ओर 
नीचे से भूमि तपती दै, बैल उस समय भीहलको खीचता है ओर 
नसा पानी का तालाब खोजता है। यह इन दोनों के दूघकाही 
अन्तर है । स्वामी श्री जगदीङवरानन्दजी सरस्वती ने अपनी पूस्तक 
प्रार्थनालोक) के प्रभात वन्दन में एक सच्ची घटना का उल्लेख करते 
हए लिखा है-- 
एक घोड़ी ने एक वक्केरे को जन्म दिया । जन्म देने के क्‌छ समय 
पञ्चात्‌ घोडी मर गई । उसके नवजात वच्चे को भेस का दध पिल) 
कर पाला गया । बहेरा खूब मोटा, ताजा, ऊचा, ओर सन्दर घोडा 
वना । एक पुलिस अधिकारी ने अच्छा मूल्य देकर उसे खरीद लिया ¦ 
एक दिन वह उस घोडे पर चटकर किसी ग्राम में चोरी कौ जांच 
करने जा रहा था । मागे मे एक नदी पार करनी थी । नदीमें पानी 
थोडा था । घोडा जव नदी के मध्यमे पहुंचातो भस के समान पानी 
मे लेट गया । कृ लोगों ने जो आसपास थे, बड़ी कठिना से उस 
पुलिस आफीसर को वाहर निकालकर थाने मे सूचना दी, ओर उसे 
ह्स्पताल पहंचाया गया । भेसके द्ध काही प्रभाव उस घोडे पर पड़ा 
था । मनुष्य पर भी भस के दुध का एेसा ही प्रभाव पड्ताट।' 
गोदुग्ध के सेवनसे शरीर मं स्फूति आती है, नवजीवन का 
संचार होता है ओर बृद्धि विकसित होती है । भैस, का दूध बादी 
करता है, उससे शरीर मे शिथिलता आती हे, आलस्य बढता हे ओर 
बुद्धि क्षीण होती है। 
वैदिक साहित्य में गौ ओर अश्व दोनों का बहुत वणन ह । वेद 
मे कहा है-- 
स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवते । 
शं राजन्नोषधीभ्यः ।-- साम ० ६५३ 
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हे राजन्‌ ! तुहमारी गौओंके लिए कल्याण प्रदान कर, अपतत 
समस्त प्रजाजन के लिए कल्याणकारी हो, अवो = घोड़ों के लिए 
सुखकारी हो, वनस्पतियों के लिए भी उनकी रक्षा करता हुआ 
शान्तिदायक वन । 

इस मन्त्र को देखिए । दाँ हाथ की ओर गौ है, मध्यमे मनुष्य 
हे ओरबाएंहाथकौ ओर घोडा है । वेदम कहा गया है-- 

सेमं नः काममा पृण गोभिरश्वैः शतक्रतो 
स्तवाम त्वा स्वाध्यः ।- ऋ० १।१६।६ 

हे अनन्त कमं करनेवाले परमेश्वर ! आप हमे गौ ओर अश्व 
प्रदान कर हमारी कामना पूणं करे । हम सुबृद्धियुक्त होकर उत्तम 
प्रकार से आपकी स्तुति करते हैं| 

यदि नो गां हंसि यदश्वं थदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
--अथवे० १।१६।४ 

हे दृष्ट हत्यारे ! यदि तु हमारी गौ का हनन करना चाहता है, 
यदितु हमारे घोड़ों को मारना चाहता है, यदि त्‌ हमार पुरुषों को 
मारना चाहता है तो स्मरण रख, हम तृज्ञे सीसे की गोली से उडा 
देगे, जिससे तु हमारे वीर परुषो को न मार सके । 

यजुवद में वैदिक राष्ट का अत्यन्त सुन्दर, सवाद्धपूणं चित्रण 
दिया गया है। जहाँ वैदिक राष्टमें ब्रह्मवचंस्वी ब्राह्मणों की, क्षा्र- 


^ 
र, 


तेज से युक्त क्षत्रियो क, नगर एवं परिवार रक्चकं महिलाओं की, 
सभा मे सुन्दर वबोलनेवाले यजमान पुत्रो की कामना की ग है, वहां 
यह भो कहा गया है-- 

दोग्ध्री धनूर्वोडाऽनड्वानाशुः सप्तिः 


_ द , . ` ¶ज:° २२।२२ 
टार रष्ट्रमदुधारू गौ, भारवाहुक वैल ओौर शौध्रगामी घोडे 


हो । 

„तदक राज्यम प्रत्येक घरमे घोडा अौर गाय अवश्य होती थीं । 

मंथिलीश्नरण गुप्त ने दशरथं क साज्यका चित्रण करते हृए लिखा 
कतं है एसा अनागा गृहं कहो, 
साथ जिसके अ्व-गोलाला न हो । 
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धान्य-धन परिपणे सबके धाम हैः 
रंगशाला से सजे अभिराम हे। 
महात्मा गाधी ने भी गौरक्षा को बहुत महत्त्व दिया ह । उन्होने 
२६।६।१९३६ के यंग दंडिया मे लिखा था 
“तै गोरक्षा के प्रशन को किन्हीं दिशाओं मे स्वराज्य के प्ररलकेन 
केवल बरावर महत्व का ही समन्लता हूँ, बल्कि मेरी यह्‌ धारणा है 
करि गोरक्षा का प्रन स्वराज्यसेभी अधिक महव का है, जबकि 
(जव तक) हूम गाय को वचाने का कोई उपाय खोज नहीं निकालते 
तव तक स्वराज्य अर्थहीन वना रहेगा । मेरी राय मेतो गोवध ओर 
मनुष्यवध एक हौ चीज के दो पहल्‌ है 
भारत आज ४६ वषं से स्वतन्त्र हो चुका ठे, परन्तु गोहत्या का 
कलंक अभी तक दूर नहीं हुजा दे। मर्हषि दयानन्द ने गोरक्षा के 
लिए प्रयत्न किया जौर्‌ 'गोकरुणातिधि पूर्त लिखी । मर्हाषि ने 
इस सामिक पृस्तकमे गौ की उपयोगिता का प्रतिपादन करते हुए 
लिखाहै “गौ आदि पणुओंका नाश होने से राजा ओरप्रजाका भी 
नाशहो जाताहै1 
किसी अनुभवी विद्वान्‌ ने ठीक ही कहा ह~ - 
गोनसििप्रेश्च वेदैश्च सतीभिसेत्यवादिभिः । 
अलब्धेर्दानिश्‌ रश्च सप्तभिधर्यंते मही \ 
गौ, ब्राहमण, वेद, पतिव्रता नारी सत्यवादी, निर्लोभी ओर दान- 
शरो के आधार पर यह पृर्थवी टिकी हुई हे । 
तऋरण्वेद के दशम मण्डल का १६६बां सूक्त चार मन्त्रौवाला है । 
चारों ही मन्त्र गोजाति का सच्चा स्वरू] ओर उसके प्रति आ्यजाति 
की सम्पूण श्रद्धा व्यवत करते हं । मन्त है 
मयोभूर्वातो अनभि वातुल ऊजजस्वतोरोषधौरा रिशन्ताम्‌ । 
पीवस्वतीर्जोवधन्याः पिबन्त्ववस्ताय पटूते रुद्र मूठ ॥\१॥ 
सुखकर वायु गायों कौ ओर बहे । गाए बलकारक तुण-पत्र आदि 
क आस्वादन करं । ये प्रभूत ओर प्राण-तुप्तिकारक जल कां पानं 
करे । हे सदर ! चरणयुक्त ओर अन्नस्वरूपिणी गायों को स्वच्छन्दता 
से रक्खो । 
याः सूयाः विहू्पा एकरूपा यास्तामग्निरिष्ट्या नामानि वेद । 
धा अंगिरसस्तपसेह्‌ चक्ध्ताभ्यः पर्जन्य महि शमं यच्छ ॥ 
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कभी गाए समान वर्णोकी होती है, कभी विभिन्न वर्णो की ओर 
कभी एक वर्णं कौ । यज्ञ मे उपस्थित विद्वान्‌ उन्हँ जानते है । तपस्या 
के द्वारा अंगिरा की सन्तानों ने उन्हं वनाया है । पर्जन्यदेव गायों कौ 
सुख दो । 

इस सूक्त के अन्य दो मन्त्र उपर दिये गये हैँ । इनसे ज्ञात होताहै 
कि आर्यो कौ सवसे प्रिय वस्तु गायथी। वे गायों को स्वादिष्ट तृण 
विलाना, तुप्तिकर जल पिलाना ओर उन्हं सुख से रखना अपना 
परम धम समञ्तेथे। आर्योकी परम अभिलाषा थी अपने गोष्ठ 
मे स्वस्थ, सुन्दर, स्वच्छ ओर मंगलमयी गायों तथा उनकी सुन्दर 
सन्तानो के रखने की । धामिक सामाजिक, आधिक, शारीरिक सभी 
तरह के लाभ गायोँसेहोते है| इसीलिए आयं उन अघ्न्या" कहते 
थे ओर प्राणों से वकर मानते ये। 

वेद में गोशाला, गोपालक ओौर उनके खाने-पीने के पदार्थोंका 
उल्लेख भी मिलता है । अथर्ववेद का ११।८।३२ मन्त्र है-- 


तस्माद्विद्वान्‌ पुरषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते | 
अथात्‌ इसलिए इस पुरुष को ज्ञाता, यह्‌ ब्रहम है, एेसा मानते है, 
क्योकि इसमे देवता दस प्रकार एक्त्र हं, जैसे गौं गोशाला तें 
मानो यह शरीर गोशाला है, इसमें सब इन्द्ियां गए ह ओर यह 
आत्मा गोपाल दहै । इस आलेकारिक वर्णनसे गाए, गोशाला, गोपालक 
कंसे हो, यह्‌ स्पष्ट हो जाता है । 
इस विपय का वहूत विस्तारन करक हम सकेत रूपमे वेदों ते 
इनका उल्तेव कहां है, यह लिख देते है । 
° १०।१०।८ अथवं० १६।५८।४ मे लिखा है त॒म गो-स्थान 
बनाओ, वही आपका पान स्थान हे । 
अथव० ९।१९।१ मन्त्र मं कहा है जिसमे उत्तम ओर बैठने का 
स्वच्छ स्थानरहै, ठेसी गोण भा ओर द थु 
गोओंकोमि 9 ॥ | ५ ग = के साथर 
प्रकाश काजो पथ है, उससे तः री ३ ं को ^ भ 9 
अथर्ववेद ३।१४।३ मनत म अ न 4 जता ह । 
इस गोशाला में निडर 
हीकर रहुनेवली, मिलकर चलनेवाली गोवर उत्पन्न करनेवाली 
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अमृतकरूप, मीठा रसनदूध धारण करतेवाली गौं नीरोग होकर 
हमारे पास आ जए 1 
अथर्ववेद का ४।२१1७ मन्त्र देखिए- प्रजावाली, उत्तम अन्त्‌ 
लानेवाली, उत्तम जलाशय मे शुद्ध जल पीनेवाली गौणे हो हे 
गोपालो 1 चोर आपको अपने वशमेंन करे। पापी भी आपको अपने 
अधीन न करे। 
ऋग्वेद में कहा है-- 
“नौं साता ऋषभः पिता मे दिवं शमं जगती से प्रतिष्ठाः । 
गतै मेरी माता ओर ऋषभन=सांडत==बैलमेरा पिता (पालक) दै । 
ये दोनों मृञ्खे स्वगे तथा हिक सुखं ब्रदान कर्‌ 
टस प्रकार वैदिक धम्म मे गौ की महत्ता का प्रतिपादन दह । 
अथर्ववेद ०८।३।१५, १६, ऋग्वेद ६।१७।३, ७।५९।५७; यजुवद 
१३।४२ ओर १३।४६ मन्त्रो का भाव है-- 
गौकी रक्षाकरो, गोवधको दर करो, गोवधके कारणो का 
नाश करो, मांसभक्षकों का बहिष्कार करो इत्यादि 1 जबतक वैदिक 
मनुष्यों का संसार मे प्रभुत्व रहा, त तक गौओं की निरन्तर वृद्ध 
होती रही 1 देण में उत्तरोत्तर धन, धार्य, तेज, श्री, वल आदि सद्गुणो 
की वृद्धि होती रही । 
वेद के अतिरिक्त पुराणकाल मं भी गौ को पवित्र माना गयाहि। 
महाभारत के अनुशासन पर्वं का सम्बन्ध गौ से है । वहां लिखा दे 
एक वार महा राज नहुष च्यवत क्षिका मूल्य कृतने लगे। 
उन्होने लाख ओर करोड मद्रा उन्हे अपित करना चाहा, जपना 
राज्यभीदेनेको तैयार हो गये, परन्तु महपि च्यवन ने अस्वीकार 
कर दिया । अन्त में महषि का मूल्य ए गौ निर्धारित किया, जिसे 
उन्होने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। 
पुराणोमे भो ब्रह्मा, विष्ण ओर महादेव का गोजाति से सम्बन्ध 
बताया है) महाभारत मे लिख। है कि जव ब्रह्मदेव अमृतपात करके 
तृप्त थे, उस समय उनके मुख से सुरभि (गाय) उत्पन्न हुई । सुरभि 
ने मातृतुल्या कपिला! कौ सुष्टि की । पुराणो मं विष्णुके रहूनेका 
जो स्थान बताया गया हं उसे गोलोक कहते दै । महादेव को ब्रहाने 
बहुत-सी गाए दी, तभी से उनका नाम पशपत ओर वृषभध्वज 
हुआ । 
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राजा विराट्‌ के यहाँ लाखों गौं रहती थीं । दिलीप ओर 
सुदक्षिणा की रघुवंश की कहानी नन्दिनी नामक गौ पर आधित च 
जिसमें दिलीपने शेरसे कहा ^तु मेरे शरीरको लेकर इसगौको 
छोड़ दे ।"' 

अग्निपुराण, मत्स्यपुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण आदिमे गौ कौ महिमा 
मं वहुत-से दलोक लिखे गये है । भविष्यपुराणमेंभी गायकी महिमा 
का उल्लेख है । मनुस्मृति अध्याय ४ इलोकं २३१मेकहारहै, “गोदो 
ब्रध्नस्य विष्टम्‌” अर्थात्‌--गोदान करनेवाला सूयंलोक को जाता है । 


च 


स नकार प्राणादि हिन्दुशास्त्रो के हजासं पृष्ठ गोविषयक वणेन 
से भरे पड हें | 

हित्रगण के आदि इतिहास मे भी गोजाति का उल्नेख हे । 
स्विट्जरलंड भूगर्भ में गृहपालित गौ की एक हही प्राप्त हई है । इससे 
प्रतीत होताद्ैकिवेभीगौको महत्व देते थे । मिश्वदेशवासी गौ-पजा 
करते थे । ईसाई सम्प्रदायके ग्रन्थो भी गौ को आदर दिया जाता 
था। नवे देशमें भी गौओंका बहुत सम्मान था । प्राचीन रोमन 
ओर ग्रीक-गरनथों मे गाय ने उच्च अधिकार पायाथा| 

व व्रकार इस सम्पूर्ण संसार में पृथिवी पर ज्हा-जहां आयजाति 
को कीतिपरताका फृहराती थी, वहां-वहां गोरक्षा की दुन्दुभि भी 
निनादित हो रही थी । पुष्टि केआरम्भसेही जीवन-मरण, सुख- 
दुःखम गोजातिका मनुष्य जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
आजकल भौ यदि गोजातिनहो तो मनुष्यजाति का काम एकं दिन 
भी नहीं चलेगा, क्योकि दूध, दही, मक्खन, घृत जादि अमृततुल्य एवं 
जीवनग्रद वस्तुओं को उत्पन्न करनेवाली गौ ही हे । 

<स प्रकार “एतद विश्वरूपं, सर्वरूपं विश्वरूपम्‌” अर्थात सम्पण 
विश्वरूप गौं है, विङ्व मे सव-कुछ गोरूप है । ॑ 


अन्निदेवं का स्वरूप 


गरगनि दतं दैणीमेह होतार विश्ववेदसम्‌ । 
अस्य यज्ञस्यं स॒करतुम्‌ ॥ 
हम (दूतम्‌) देवदूत (अग्निम्‌) अग्निको (होतारम्‌) अपने सम्पूण 
धनधान्य का उपभोग तथा दान करनेवाला (वणीभहे) स्वीकार 
करते हैँ । वह विश्वव्यापक है । विश्व का रहस्य जानता है । हमारा 
सम्पूणं घन उसी का है । (अस्य) इस (यज्ञस्य) यज्ञ का (सुक्रतुम्‌) 
उत्तम संकल्प, उत्तम ज्ञानलाभ, उत्तम्‌ सम्पादन वही कर सकता है । 
अग्निका बहुत अधिक महत्त्व सांसारिक वस्तुओं मे तो विद्यमान 
हेही, वेदमें भी अग्नि कि महत्ता बतलायी गई है । इस अग्तिकौ 
महत्ता का कारण यज्ञ है। अग्निसे ही यज्ञ होता है, हवन होता है 
ओर अग्निसे ही हविष्य आदि भोज्य पदाथ तैयार किये जते है । 
यह्‌ अग्नि हमे तेज, प्रकाश ओर उष्णता देता है जिससे संसार के 
तभी कायं चलते है । हमारा यह शरीर ओर विव इस अग्निसेही 
स्थिर है । यदि अग्निन रहतो सारा विद्व विनष्ट हो जाए । ऋभ्वेद 
का प्रथमं सूक्त आग्नेय सूक्त है । इस सूक्त 1 देवता या सरल शब्दों 
ने शीषेक या विषय अग्नि है । इसका ऋषि मधुच्छन्दा है । ऋषि 
मन्त्रदरष्टा को कहते है । पहला मर है-- 
अग्िमीे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ \ 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
यज्ञ के पुरोहित, देवों को बृलानेवाले ऋत्विक्‌ ओर रत्वधारी 
अग्निकी्ै स्तुति कस्ताह । 
यह अग्नि पुरोहित है । पुरोहित शब्द का अ थे है अग्रणी । अग्ति 
क्या है ? महषि यास्क लिखते है अग्निः कस्मात्‌ 'अग्रणीभेवति' अग्नि 


भ 


वह है जो सदा आगे चलता हे । "अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते यज्ञो मे उसे आगे 
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रक्खा जातादहै। अग्निके विनायज्ञहो ही नहीं सकता, परन्तु जड 
पदाथ स्वयं कायं करने में असमर्थं होते हैँ । उसे कार्यमें लाने के लिए 
चेतन अधिष्ठाता को आवश्यकता है। इसीलिए महर्षि दयानन्द एवं 
प्राचीन ऋषि जड अग्नि के अतिरिक्त उनके अधिष्ठातृू्पमें अ भि~ 
देव, वायुदेव आदि चेतन देवता भी मानते थे । इन देवताओं के अनेकं 
नाम अवदय हं, परन्तु सवके चेतनरूप होने से सामूहिक ल्प से सव 
देव एकहीहेँजौरवेही परमात्मा हैं। इसलिए अग्नि आदि परमात्मा 
के नामरहै-- 
तदेवागिनिस्तदादित्यस्तद्रायुस्तदु चन्रमा; । 
तदेव शुक्तं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
वह्‌ परमेर्वर ही अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्य, जापः 
ओर प्रजापति कहा जाता है । उस चेतन अग्नि परमेदवर का अपना 
नाम मुख्य नाम जोम्‌' है, परन्तु ज्ञानीजन उस एक आम्‌ कोञग्ति, 
इन्द्र आदि अनेक नामों से पुकारतेहै। ऋग्वेद | १।१६४।४६ | में 
कहा है 
इनदरं भित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्त्याशिनि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञानी-जन इन्द्र, मित्र वरुण, अग्नि, दिष्य, सुपर्ण, 
` स्त्मरान्‌, यम, मातरिश्वा = वायु आदि अनेक नामोँसे एक परमेडवर 
को ही पुकारतेहै। 
कंवल्य उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्य शिवस्सोऽक्षरस्स परमः स्वराट्‌) 
स इन्द्रस्तं कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ । 
सव जगत्‌ को वननेसे ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से "विष्णु 
ष्टो को दण्ड देने से "रद्र, मंगलमय ओर कल्याणकारक होने से 
शिव" 1र्मरवयवान्‌ होने से “इन्द्रः भौर भौ काभीकाल होने से 
कालाग्नि ये सव भगवान्‌के ही नाम हे । 
अग्नि के विषय में दस सुव मे कहा है-- 
अग्निः एवं भिक षिभिरीड्यो नूतनैरुत । 
स देवां एह वक्षति । २॥ 
प्राचीन ऋषियों ने जिसकी सतुति कौ थी, आधुनिक ऋषि जिसकी 
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स्तुति करते हैँ वे अग्निदेव इस यज्ञ मे विद्वानों को-देवताओं को 
बुलावे । 
उप त्वाश्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयस्‌ ! 
नमो भरस्त एमसि ७1 
हे अग्निदेव | हम प्रतिदिन, दिनरात ज्ञान, क्म तथा ध्यान को 
ता्चन बनाकर अपनी सम्पूणं सम्पत्ति, विन म्र-मक्ति तथा शास्तन्‌- 
वित की भेट लिये तम्हारे पास अतेदहं ओर तुम्हे प्रणाम करते, 
क्योकि-- 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवम्‌ । वधमान स्वे दमे ॥८\॥ 
अग्निदेव, तुम प्रकाशक, यज्ञ-रक्षक, कर्मफल के द्योतक ओर 
यज्ञणालामें वर्धनशाली हो| 
स न: पितेव सूनवेऽगन सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥ 
जैसे पुत्र पिताको सरलतासे पाजाता है, उसी तरह हम भी 
तम्हेपासकं। हमारा मगल करते के लिए अग्निदेव हमारे पास 
निवास कर । 
वास्तव में भौतिक यज्ञ के लिए अग्नि की आवह्यकता हे, परन्तु 
यदि यह भौतिक यज्ञ, हमारा यह्‌ बाह्य यन आन्तरिक यज्ञन बना, 
जीवन-यज्न न बता तो बाह्य यज्ञ का बाह्य लाभ वायु-्ुद्ध आदितो 
हो सकता दै, परन्तु वास्तविक लाभ तो आन्तरिक यज्ञ बननेसेही 
होगा । भौतिक संसारके यज्ञ की सफलता इसीमे दहै क्रि वह्‌ इस 
विशाल आध्यात्मिक यज्ञ की सफलता का साधन बन जाप । भौतिक 
अग्निदेव अपनी ज्वालाओं की जीभ से जस पदाथ को स्वयं चाटता 
हे, खाता है, उसे वह्‌ षट देवताओं के भोगकीसामग्री बनादेताहे। 
अग्िकी ज्वालाणएं इस भावनाका मृते उपदेश हं । आध्यात्मिक 
अग्निदेव हमारे हदय के आसन पर्‌ वेठा ट्स यज्ञ-भावता का उपदेश 
पूकार-पुकारकर हमारी देवपुरी के देवताओं के तानो मे पहूुचा रहा 
है । वह उन्हं यज्ञ कीओर बला रहादहै। मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।६ म 
कहा गया है-- 
एल्येहीति तमाहुतयः सु वच॑सः भयस्य रश्मिभियेजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचन्त्य एष वः कुष्य: सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥\ 
अगि से प्रदत्त तेजोमयो आहुतियाँ सूयं की ररहिमियो के साथ 
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यजमान को आइए, आइए" एेसी मधुर एवं प्रिय वाणी बोलती हद, 
उसकी स्तुति करती हुई, उसे वहन करके ल-जाती है ओर कहती है 
तुम्हारे सुकृत से यह पुण्य ब्रह्मलोक = मोक्षपद तुम्है प्राप्त हुआ है । 

यज्ञ करनेवाले को अग्नि शब्द का अर्थं समञ्जना होगा । अग्नि 
काञथेहै आग ओरञगका काम है आगे बढ़ना, ऊपर उठना 
ओौर मनुष्य के जीवन काध्येयक्याहै? यही आगे बढ़ना, उपर 
उठना। 

अग्निका गुण यह्‌भीषहैकि आगे बढते हुए वहु रुकावट ओौर 
कठिनाई कौ परवाह नहीं करती । जव तक आग है तव तक आगे 
बहृगी । कहीं एक छोटी-सी चिनगारी भी रह जाएतो धीरे-धीरे आगे 
चढ़कर वह्‌ महाप्रचण्ड ज्वाला बन जाती है। शहरो ओर जंगलो को 
नष्ट कर सकती ह । मेरे बन्धुओो ! यज्ञ की अग्निकीप्रेरणाहै आगे 
वढ़ो । गिर गये तो चिन्ता की बात नहीं--घवराओ नहीं, रुको नहीं । 
उठो-उठो अपने लक्ष्य तक पटहुंबो--यह आग का गुण है । यह यज्ञाग्न 
जीवन को कंसे आगे बढायेगी ? देखिए- 

अग्निके गुणों का वर्णेन चल रहाथा। अग्निका गुणरहै आगे 
बढ़ना, उपर उठना । एक ओर भी गुण हे अग्नि का--वह्‌ गन्दगी को 
जलाती है ओर प्रत्येक वस्तु को शुद्ध कर देती है । आग प्रत्येक वस्तु 
को परमाणृओं से बदलकर हजारो, लाखो जौर करोड़ों मीलों मे फैला 
देतीटहै। यज्ञमें सुगन्धित चन्दन, अगर, तगर ओर दूसरी सामग्री 
डालते टं तो यह सव-कुछ समाप्त नहीं होता, सुक्ष्म परमाणृओं मे 
°रलकरदुरदुर तक चाद, सूर्यं ओर सितारों तक फल जाताहै। एक 
लाल मिचं कोई खाताहैतो उसे अकेले को वह्‌ मिर्च तेज लगती त, 
परन्तु जरा आग मे डालकर देखिए तो सारा पर छींकने लगता र 
सबका आंखों मे पानी आ जाता टै। आगकी तरह्‌ केवल अपने आप 
व " ऋ अपन वृण दवरो को दो उन आगे वहे मँ मदद 


अग्निकाएकगुणषहै भगे टना --ऊपरर उठना यज्ञ करनेवाले 
का जीवन अनििकी भांति ऊपर-हौी-उपर उठता चला जाताहै। 
इसलिए हम भी सदा आगे बह, 


सदा उन्नति ही करे अवनत कभी 
न हीं । वेद का यह सन्देश ध्यान में रके 
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उत्कामतः पुरुष सवं पत्था मृत्योः पड्बीशमवमुञ्चमानः 1 
सा च्छित्था अध्माल्लोकादग्नेः सरस्य संदृशः \1--अथवे० ८।१।४ 
हे पुरुष ! उठ खडा हो, आगे बट्‌ उन्नति कर, नीचे मत गिरः, 
अवनति की ओर मतजा। यदि मृल्युभीतेरे मागमे आकर खडी 
हो जाए तब भी परवाह मत कर, मौत की बेडियों को काटता हज, 
आगे बढ़ । संसार की विघ्न-बाधाओंसे घबराकर अपने इस शरीर- 
रूपी लोक से वियुक्त मत हो, आत्महत्या मत कर, सर्वत्र प्रभु को 
ज्योति सूर्यं ओर अग्निका दशंन कर । इनसे प्रेरणा ले । 
उद्यानं ते प्रुष नादथानं जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि । 
आ हि रोहेममम॒तं सुखं रथमय जिर्विविदयथमावदान्ि ॥ 
-अ० ८।९।६ 
हे नर ! देख, यहं जीवन तुञ्चे ऊपर उठने, आगे बढ़ने के लिए 
मिला है, अतः तू ऊपर उठ, नीचे मत गिर । यैतेरे जीवन को बल 
से--उत्साह से युक्त करता हं । मेँ तेरे अन्दर जीवन ओर बल फूकता 
ठ । तू इस अमृतरूप, सौ वषं के जीवन से युक्त शरीररूपी रथ पर 
सुखसूर्वक आरूढ हौ । बुढपि मेभीत्‌ अपनेज्ञान ओर अनुभव का 
सवत्र उपदेश किया कर । 
वेद प्रेरणादायक उपदेश देते हए कहता है-- 


समद्र ईशे ल्लवतासग्निः पृथिव्या वशो । 
चन्द्रमा नक्षत्ाणामीशे त्वमेकवृषो भेव ॥ 
--अथवे० ६।८९६।२ 
हे मनुष्य ! तु सवश्रेष्ठ हो जा, सबका राजा बन जा । देख, जेसे 
यह्‌ समुद्र नदियों का राजा बना हज हे, यह्‌ अग्नि पृथिवी का राजा 
बना हुम है, यह्‌ चन्द्रमा नक्षत्रौ का राजा बनाहृआहै, वेसेहीत्‌ 
भौ सवका राजा बन जा। 
एक अन्य सन्त्र देखिए-- 


इनदर प्रेहि परस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । 
वृत्राणि वृत्रहन्‌ जहि ॥--ऋ° ८।१७।९ 


हे वीर !त्‌ अग्रगामी वन । तू अपने प्रतापसे जगत्‌ का राजाह 
जा । हे पापनाशक ! पापको संसारसे मिटादे। 
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वेद मनुष्य में आगे बढ़ने का उत्साह भरते हृए यहाँ तक कट्ता 
है | | 
दिवं च रोह पृथिवीं च रोह राष्ट च रोह द्रविणं च रोह । 
प्रजां च रोहाऽमृतं च रोह रोहितेन तन्वं सस्पुशस्व ॥ 
--अथवं० १३।१।३४ 
हे मनुष्य ! त्रु उन्नत हो, उन्नत हो, इतना उन्नत हो कि आस- 
मानमेजा चट्‌ । पृथिवी पर सवसरे उन्नत टा, राष्ट में सवसे उन्नत 
हो, प्रजा मे सवसे उन्नत हो, अमुत प्राप्ति में सवसे उन्नत हो, उन्नति 
मेतुसूयंकोष्ट्‌ले। | 
बण्महां असि सूयं बडादित्य सहां असि। 
महास्ते महतो महिमा त्वमादित्य महां असि ॥। 
--अथवण० १३।२।२२ 
हे सूयंसद्श उच्चतावाले नर | तु महान्‌ हं। सचमुच हे अमृतपुत्र | 
तु महान्‌ दे । तञ्च महान्‌ की महिमाभी महान्‌ है। हे अमृतपुर । तू 
महान्‌ हं । यदि अपनी इस महत्ता को तू सदा स्मरण रक्छगा तो त्‌ 
कभी पतन की ओर नहीं जा सकता । वेद कहता टै-- 
सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्याः सीद | 
भासान्तरिक्षमापृण ज्योतिषा दिवमुक्तभान्‌ 
तेजसा दिश उद्द्‌ "ह ॥ --यजु:० १७।७२ 
हे मनुष्य ! तू सुपणं दै, ऊँची उड़ान लेनेवाला है,.ची महत्त्वा- 
काक्षावाला है। तु "गरुत्मान्‌" है, णर आत्मावालाहै। तू पुथिवी के 
सहासन पर बैठ । वहाँ बैठकर ठेसा चमक कि अपनी चमक से 
अन्तरिक्ष को परिपुणं करदे, अपनी जगमग करती हई ज्योत्तिसे 
यलोक को थाम ते, अपने तेज से दिशाओं को उठादे। 
परमेर्वर वेद द्वारा आशीर्वाद देते हए कहता है-- 
सोमस्य त्वा दुम्नेनाभिषिञ्चामि अगेर्राजिसा रयस्य 
वचसेन्धियेण । नक्षत्राणां पतिरेध्यति विद्यन्‌ पाहि ॥ 
-पजुः ० १०।१७ 
त करता ह, अग्नि 
कान्तिसे अभिषिक्त करता 
णता । तु क्षत्रपति बन। शतुओ 
स्ता हृजात्ु जागे बह । 


दे नर! तुले चन्द्रमा की ज्योति से अभिपिवं 
के तेन से अभिषिक्त करता ह, सुय की क 
, इन्द्र की एवित से अभिषिक्त 
के वाणो मौर शस्त्रो को नष्ट कं 
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तै आगे वद्गा', यह हमारे जीवन का मूलमन्त्र होना चाहिए । 
ज्ञाने, विज्ञानम, वी्यंमे, शौये मे, स्वाध्यायमें, शालीनतामे 
व्यापार से, प्रत्येक क्षेत्र मे, उन्नति करते हुए हस अगे बढ़ । हमारे 
जीवन का एक दिन भी व्यथन जाए 1 आगे बढ़ना ही अग्ति बनना 
है । अग्निका दूसरा गण अन्धकार कोनष्ट कर्‌ प्रकाश प्रदान करना 
हे । हमारे ऋषि-मृनि यह्‌ कामना करते थे-- 
तमसो सा ज्योतिगमय । 
--फतपथ्‌० १४।२।९१।२० 
हे प्रभो ! मुञ्चे अन्धकार से प्रकाश को ओर ले-चल। 
आर्या ज्योतिरमाः । --ऋ ० ७।३२७ 
आयं प्रकाश के अनुगामी होतेह) 
अग्निका एक गुण ओौर है भस्मशोलता। अग्निमे जो डाला 
जाता है, भस्महो जाताहै। हमारे अन्दर जो पापहे, जो दुगुण ओर 
दोष जो कमियांया त्रटियां है, हम उन्ह भस्म करदं। 
यन्पे छिद्रं चक्षुषो हदयस्य मनसो वातित्ण्णं बहस्पतिम्‌ तहधातु । 
शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः । --यज्‌० ३६।२ 
मेरी आंखे जोदद्रिहै, जोदोषया त्रुटिदहे, मेरेहूदयमेनजो 
विकारहै, मरे मनकाजो महान्‌ दोष दहे, ज्ञान का स्वामी परमात्मा 
मेरे उसदोपकोदूर कर दे। सवलोक स्वामी परमात्मा हमारे लिए 
कल्याणकारी हो । 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 
देवेभिर्मानुषे जने । 
द्य मन्त्रमे कहा गयाह- ह जीोवन-याग की जाग ! तुज्ञे देवताओं 
ते गानव मनके भीतर षव यजोको आलान देनेके लिए आहित = 
स्थापित कियारै1 
आग्नि वो वधन्तासध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
यह सामवेद के आग्नेयपवे के तीसरे खण्ड का प्रथम मन्त्रहे। 
टसम कहा गया है हम बडे-से-वडं जनसमुदाय को आगे ले-जाने- 
वाले अग्निदेव कौ ओर प्रवृत्त होते है । यहु अग्निदेव हमारे बरतो की 
वृद्धि करनेवाला हं। 
इसी आग्नेयपवे के तीसरे खण्ड के € वे मन्त्रम आया है- 
तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने जगिराः । 
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हे अंग-अंगमे रमण कर रही विङ्वयाग की आग! वाणी को 
पवित्र रखनेवाले तुम्हारे उसतेज को वाणी दवारा प्रकाशित करता 
हं । 

इस मन्त्र मे अग्निका विशेषण अंगिरा शब्द आयादहै। स्वामी 
दयानन्द इसका अथं करते 

अंगिभ्थः सुखं राति ददाति सः 1-- यजुभाष्य ३४।२२ 
अंगियों को सुख देनेवाला । 
अंगेष॒ रसवहतेमानः । - ऋ ० भा० ३।३१।७ 
अंगोंमे रस की तरह विद्यमान । 
अग्निनिन्धानो मनसा धियं सचेत मत्यः । 
अग्निमिन्धे विवस्वसिः। 

आग्नेयसूक्त के इस मन्त्र मेँ भी अग्नि को प्रदीप्त करते हए मनुष्य 
मनसे इस प्रकारका ध्यान करतादहैकि भंति-भांति कौ जीवन- 
ज्योतियों से मँ अपनेमें यज्ञाग्नि को प्रकाशित कर रहा हूं । 

अग्नि' को मूलशंकर ने अपने अन्दर जाग्रत्‌ कियाथा। सवबलोग 
सोये हृए थे । खामोश मन्दिर में एक दीपक, एकं वालक . अकस्मात्‌ 
उसके मनमें यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो उठी, इस तरह प्रज्वलित 
हई कि नर्मदा के तट पर पहुँचे । अनेक योगियों से भेट कौ । प्रत्येक 
से अग्निके दशन कराने की प्राथेना की, किसीने कहा -मूलशंकर 
तू बालक है। पहले ब्रह्मचारी बन । ये रेशमी कपड़ उतार, यह 
आभूषण फक दे | मूलशंकरने वेसा ही किया । वहुमूल्थ कपड़ उतार 
दिये, सूती कपड़े पहन लिये । आभूषण फक द्ये । नाम रख लिया 
शुद्धचंतन्य । ब्रह्मचारी बन गये । उन्होने योगियों ओर महात्माओं 
से पुनः दशन कौ मांग कौ । कहा--प्रभुदशन के विना मुञ्चे दिन को 
चेन नही, रात को नींद नहीं जाती । मृञ्चे बताओ वह सच्चा शिव- 
शंकर कोन? क्याहै?केसाहै? योगियोंने कहा--शुद्धचैतन्य | 
अभी ओर तप करना होगा । तुम्हं संन्यास लेना होगा । अब तो केवल 
लंगोटी वांधकर रहना होगा । 

# कै के हृदय में प्रभु-दशंन कौ आग जग चकी थी। 
उन्होने वेसा ही क्रिया ओर नाम रक्खा दयानन्द । लंगोटी बांधकर, 
नगे बदन, नगे पांवों घूमते रहै । महात्माओं से बोले-अव तो दशन 
करादौ ओर जव वहाँ इच्छा पूरी नहीं हई तो चल पड़ हिमालय की 








२८६ 


ओर, उत्तरकाशी पहँचे । यसुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ऊचे पहाड़, 
चते जंगल, तेज बर्फानी हवा, घनघोर घटँ आयीं तो बंठे रहे, 
तिजलि्यां चमकीं तो बैठे रहे, बफं गिरी तो भी नहीं उठ । भूख-प्यास 
की चिन्ता छोडी इतने कष्ट सहे--इतने सहे कि सुनकर रोगटे खड 
हो जाते हैँ । अन्त मे यज्ञाग्नि को जलानेवाले गुरु के पासे पहुंचे । उस 
्रज्ञाचक्षु गुरुने अखे खोल दीं । जौवन-यज्ञ प्रारम्भ हुजा । यहं है 
अम्नि की उपासना । 

वे सब महान्‌ व्यक्ति जिन्होने सानवता को किसी-न-किसी रूप 
मे ऊपर उठाया, दढ आत्मविश्वासी थे । यज्ञाग्नि के उपासक यथे। 
अग्नि का उपासक आंधियो में अपने विइवासो पर दढ रहता है ओौरः 
दसीलिए अपने लक्ष्य पर पहुंचने मे सफल होतादहै। वही व्यक्ति 
जीवने आगे बढता है, विजय प्राप्त करता दहै, जो रास्ते को अडचनों 
से टक्कर लेता हुआ अपनी मंजिल कौ ओर लगातार बढता रहता 
हे । कोलम्बस एेसा ही साहसी नाविक था । स्वामी श्रद्धानन्दरेसेही 
अग्नि-उपप्सक थे । अपने लक्ष्य की ओर लगातार वठने से लेखराम- 
लेखराम बन गये । गौतम बुद्ध बन गये । जाजे वाशिगटन ने तब तक 
विश्चाम न लिया जब तक कि उसने स्वतन्त्रता कौ कल्पना को साकार 
नहीं कर लिया } सुभाषचन्द्र बोस ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
आजाद हिन्द फौज खडी करदी। महात्मा गधो कही रुके नही, 
चवराये नहीं ओौर जनजागरण करते हुए स्वतन्त्रता के युद्ध मे अगे- 
ही-अगगे बदते गये । 

अन्निकी उपासना का तात्पयहै कि जिस किसी कामम हम 
हाथ लगाएं, उसपर हमारा अधिकार हो ओर उसमे हम पारंगत 
हो जाए । अग्नि की उपासना का तात्प है कि हमारे मन-मन्दिरसे 
अन्धकार निकल जाए । अन्धकार कोदूर्‌ करने के लिए हमे अपने 
मन कोप्रकाण से आलोकित करना चाहिए, यद्वि हम चाहते दहं कि 
हमारे मन से आलस्य निकल जाए तो हमे चाहिए कि हम अपने मन 
को सत्य के विचारोंसे पूणं करले। यदि हम चाहते हैँ कि हमारे मन 
से कुरूपता निकल जाए, तो हमे चाहिए कि अपने मन को सौन्दयं 
के विचारोंसे परिपूणं कर लें । यदि हेम चाहते हैँ कि हमारे म॒न की 
अपूणेता निकल जाए तो हमे चाहिए कि अपने मन को पुता कै 
विचारों सेभरले। विपरीत ओर बुरे विचारों तथा काय) को किसी 
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भी अवस्थामेस्वीकारन करना अपनी आत्माको विमल एवं पवित्र 
रखने का एक सुन्दर नियम है । यह्‌ अग्नि कीओर क्लकना है। 
अग्नि=परमात्माके प्रति आत्मसमपेण करना ही जीवन-उन्नति 
का मूलमन्त्रहै। अग्निकीप्राथेना वस्त॒ओं ओर परिस्थितियों में 
आमूल परिवतंन कर देती है, क्योकि प्रार्थना उत्तम आत्मविश्वास 
पदाकरतीहै। मतो आपसे कहूंगा कि वह्‌ सच्ची प्रा्थेना जिसमें 
कठिनाईमे भी ईदवर दिखाई देतादहै, हमें कठिना से मुक्राबविला 
करने कावलही नहीं देती बल्कि कठिनाई की जगह सुख ला देती हे । 
अग्निका स्वरूप परमेश्वर की प्राथेना मनुष्य को आगे बढने ओर 
सफल होने के नये मागे दिखलाती है । मनुष्य अपने हृदय की गह्‌ राई 
मर जेसे विचार रखता है, वेसा ही वह॒ बनता ओर होतादहै। 
यदि आप प्रभु की सेवा में कुछ पत्र-पुष्प चढ़ाना आवश्यक 
समञ्षते हे तो अपनी सभी सम्पदा, अपना सम्पूणं जीवन उनके चरणों 
मे क्यों नहीं रख देते ? यदि पवित्रता, ईमानदारी ओर बृद्धिमानी 
किसी क्षण जरूरीहै तो इनसे ह्र समय कामलेना आवश्यक है| 
जीवन का इससे अच्छा क्या उपयोग हो सकता है कि उसका प्रत्येक 
भण प्रन्ू-समपित हो जौर उसकी सेवा में लगे । प्रत्येक कार्य, विचार 
ओर हमारा प्रत्येक शब्द उनकी सेवा के लिए हो । आपका जीवन 
महान्‌ हो, इसके लिए आवद्यक है कि आपके पास साहस का भण्डार 
हो । जव आप अपने को अग्निस्वरूप प्रभु में लगा देगे तो जैसे अग्नि 
के गणां लोट के गौले आदिमेंआ जते, वैसे ही प्रभ के गुण आपसे 
आएगे ओर आप अपने को अनन्त शवितमान सम्ने लगेगे 
अपनी विशालता के कारण वडे-वडे काम अ गे साध म 
ओर आप जीवन में अगे-टी-जागे वहते नो! ककि 
° “` +त जाएगे । यही अग्नि काभाव 


हे। 


मोत कौ पीठ पर पाव रखकर आगे बहो 


मत्योः पदं योपयन्तो यदेत द्राघीय ययुः पतरं दधानाः। 

ग्राप्यायमानाः प्रजया धनन शुद्धाः पता भ॑वत यत्तियासः॥ 

। -- ऋ ० १०।१८।२ 

हे भादयो ! उठो ! (यत्‌) जो (सुत्योः पदम्‌) मोत कापेरहैः 

उसे (योपयन्तः एेत) परे धकेल दा । (प्रतरम्‌) श्रष्ठ, (द्राघोय) लम्बी 
(आयुः) आयु को (दधानाः) घारण करो । (धनेन) घन-घान्य तथा 
(प्रजया) प्रजा से (आप्यायमानाः) पफूलो-फलो ओर (शुद्धाः) शुद्ध 

(पताः) पवित्र तथा (यज्ञियासः) परोपकार-परायण (भवत) बनो । 
मे सत्तर वषं काहोगयाहु। मेरो पत्नी कीजौर मेरी आयु 

मे ७-ठ वषं का अन्तर हे, परन्तु कार्य-शक्ति ओर विचारणक्ति मे 
वह्‌ वृद्धाहो चूकौरहै ओर यह्‌ चिन्ता मेरे काये के मार्ग मे अवरोघ 
पदा करती हे । मुञ्च ज्वालापुर गुरुकुल के मुख्याविप्ठाता स्वर्गीय पू० 
नरदेव शास्त्रीसे एकवार मिलने का अवसर मिला | म जब पठता 
था तब जाचायजी के दणेन भियेिये। उनके चेहरे पर दीप्ति, वाणी 
मे ओज ओर शब्दों मेहूदयकी पवित्रता की प्रतिर्ध्वान विद्यमान 
रहती थी । गुरुकुल ज्वालापुर्‌ कौ ओर आयसमाज कौ वहु विभूति, 
ज्ञान की प्रतिमा, राष्ट के लिए सवेस्व वलिदान कर निष्काम सेवा 
करनेवाला वह्‌ ऋषि जब हमे अन्दर अने की अनुमतिदेताहै तो 
श्रद्धासे हमारासिर उनके चरणों परञ्लुकजाताहै । प्रणाम के वादं 
मैने कहा “आचार्यजी ! मञ्चे तो जाप पहचानते न होगे, पर भैँ गुरुकुल 
कांगड़ी में पठते समय आपके दशन अनेक बार कर्‌ चूका ह्‌ । मेरा 
नाम सुरेशचन्द्र वेदालंकार है।'' नाम सुनते ही आचार्यजी अपनी 
चौको से एक बच्चे को भातितेजी से उछले ओर उन्होने अपने 
स्नेहालिगन एवं समादर से मूज्ञे कृतकृत्य कर दिया । गुरुक्‌ल कांगड़ी 
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के आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य ड० अनन्तानन्द अ युवेदालंकारर 
भी मेरे साथथे। बड़ी उत्तेजना ओर उल्लास से आचार्यजीने कहा 
सुरेश ! सूरेण ! तूने मुञ्चे भी हरा दिया, मश्च भी हरा दिया ।'' 

म चक्कर में पड़ गया कि हराने ओर जिताने की क्या बात है? 
अभीम यह सोचही रहाथाकि हम दोनों को विठाते हए वे बोते 
परेश | त तो गजव के लेख लिखता है । 'आर्थमित्र, सार्वदेशिकः 
आदि पत्रों में उन्हुं पढ़कर मून जो प्रसन्नता होती दे, क्या बता? 
तुम्हारे लेखो कौ भाषा, विचार, प्रेरणा ओर जीवनधारा प्रगंसनीय 
हे ।“ उन्होने बहुत कृ कहा । एमे महनीय व्यक्ति से अपनी प्रशंसा 
सुनकर गद्गद होना स्वाभाविक है, परन्तु उनकी नम्रता मौर निर 
भिमानता देखकर दंग रह गया । 

डां० अनन्तानन्दजी भेर सहपाठी ह । इन सव वातो को सुनकर 
तथा पूज्य आचायंजी के ८० वषं कीञअवस्थाके उत्साह को देखकर 
वे बोल उठे “आचार्येजी ! आप इस आयुर्मेभी इतना काम कंसे कर 
लेते है ? 

आचायजी ने उस समय जो कहा वहू कितना प्रेरणाप्रदहै। वे 
बोले--“वृद्धावस्था का सम्बन्ध उम्र से नहीं है । वषं गिननेसे तो 
संसार के वहुत-से अतिवृद्ध व्यवित धी उस अवस्था तक पहुंचे नहीं 
मिलेगे, जिसे हम मध्य आयु कहते है, परन्तु प्रत्यक्षतः वृद्ध वे इसलिए 
लगते हँ कि उनका मन वृद्ध हो गयाहै। वास्तवे मन वे उस्रही 
वृद्धता कौ सही कसौटी है ।” एक ठहाका लगाते हए उन्होने कहा 
मतो अभी केवल अस्सी वषं का बालकं ही हं ।" 

वे कह्ने लगे ॥ जसेहीकिसीके जीवन मं ताजगी तथा रुचि 
समाप्तौ जाती दै, वह वृद्धहो जाता रे । स्वामी श्रद्धानन्दजी 
कहा करते थे कि वृद्धावस्था का सम्बन्ध उभम्रसे नहीं है । आचार्य 
८५०२. ५ अन्य किसी कांगड़ी के उपाध्याय ने एक वार स्वामी 

म, नभ के इयामल मेधो र = भामे, सन्ध्या की छिटकतौ लाली 
| इव 1 नरमा की शीतल चांदनी में नदियों की 
कलकल मं, स्षरनों की सर-सरमे को म 
पी मे, हिमालय की बफलिी चो भ 3. पपीहे की पी- 
१ | ९ (1 तं ९ जञ 
अभामें, फलों ॐ सौन्दर्य भौर 2 र असतो पूवकं 0 
वेनो कौ सुषमामें 
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आनन्द आना बन्द हो जातादै, तो वह व्यविति वृद्ध कौ श्रेणीमंजञा 
जाताहे। 

स्वासीजी का विचारथाकि जो व्यक्ति निराशावादी है, वह्‌ 
वृद्ध दै । आस्थाहीन तथा मानवˆेषी व्यक्ति भी वृद्धहं 1 जो व्यवित 
भविष्य से भयभीत होने लगता है । सुरक्ना की भावना जिसके भीतर 
उरेग पैदा करने लगती है, जो नये साहसिक कार्या को हाथ मे लेने 
से डरने लगता है, जो व्यवित यह्‌ इच्छा करने लगतादै कि वषे, 
दिन ओर घण्टे जल्दी-जल्दी वीते, अर्थात्‌ जब व्यविति में केवल समय 
काटने की भावना रह्‌ जाती है तो समज्ञ लीजिए कि बृढापा उसके 
मन पर सवार हो गया है । जब व्यक्ति यह्‌ विचार करने लगता हे 
वि वैयक्तिक लाभ ही मानव जीवन का चरम उदेश्य तो समन्न 
लीजिए कि वहु वृद्ध होने लगादहै। 
स्वामी श्रद्धानन्द काएक लेख कभी पढ़ा था, जिसमे उन्होने 
बताया था "कोईःव्यवित चाहे कितनी भी कम उश्रकाहौ, यदि वह्‌ 
अपने को अकस्मात्‌ भाग्यहीन, दीन समन्लने लगे तथा जसफलता के 
स्वप्न देवे तो वह अकालमेंदहीबृढपेको आमन्त्रित कर वेठ्ताहे। 
यह एक निदिचित सत्य हे । ` 
डां० अनन्तानन्द ने प्रहन किया कि आचार्यजी । वृद्धावस्था तो 
मानव-जीवन का शिथिल, जड तथा अनुत्पादक कालदह। तब इस 
अवस्था काव्या उपयोग है? प्रायः दस अवस्थामे व्यविति दुःखी ओरं 
असमर्थदहोजतिदहै। क्याउस्रकातन से कोई सम्बन्ध नहीं ! 
आचार्थजी ते कहा “यह्‌ तो ठीक दै कि आयुका प्रभाव मनुष्य 
पर पठता है, परन्तु जिसने अपने मन कोवृढा नहीं होने {दया वह्‌ 
बृढापे मेही चमत्कारिक कायं करेगा उन्होने श्रीपाद दामोदर 
सातवनेकर का नाम लिया ओर बताया उनका वेदों पर्‌ कायं 
पचहत्तर वषं की आयु के वाद प्रारम्भ हुआ ओर उन्हे १०२ वषे 
की आयु पाई । स्वमी श्रद्धानन्द ओर स्वामी दशेनानन्द ने शुद्धि का 
कार्थं ओर दार्शनिक कायं साठ वषं से अधिक वयः होने पर किया। 
नारायण स्वामीजीतेतो संस्कृत पठीन थी, परन्तु संस्कृत पदकर 
अपनी आयु के अन्तिम दिनों मे उनका लिखा उपनिषदो का भाष्य 
कितना उपयोगी, सरल ओौर आकषक है । आप जानते दही हौगे ? 
इतिहास से साठ, सत्तर अथवा अस्सौ वपं कौ उस्नवाले व्यक्तियों को 
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सफलताएं निकाल दीजिए तो दुनिया कौ बहुत बड़ी क्षति होगी । 

एके व्यक्ति का लेख पट्‌ रहा था उसमें आचायेजी की बात को 
पष्टिमें कुछ उदाहुरण पट । अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि लांगफैलो ने 
अपनी वृद्धावस्था में लिखी मारीच्युरी सैल्यूटैमस' नामक पुस्तक मे 
लिखा है--“कंटो ने अस्सी वषं की ' उम्र मे यूनानी भाषा सीखी, 
अस्सीवे वषं मेही स्फोक्लीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ओडिचन' 
लिखी । सीमोनाइडीज ने अपनी कविताओं पर अस्सी वषं के बाद 
र्नाम प्राया | गेटेने बीमारी की अवस्था मे ८५ वषे को आयुतं 
फोस्ट सौर धियोफास्टस' नामक विव प्रसिद्ध ग्रन्थ यओौर ६० वर्षं से 
अधिक ञायुमें कैरेक्टर आफ मैन' लिखा | 

महन्‌ साहित्यकार ओौर कलाकार मादकेल एेजिलों ने ८३ वषं 
को आयु में 'सानेटो' वस्त्कला क चित्र बनाये । लेनेयेसने काफी बडी 
उधर मे वनस्पतिगास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया । हैमवल्ट ९० वर्ष॑करी 
भयु मं युवकों की तरह विज्ञान का जध्ययन करते थे । ग्लेस्टन ८३ 
वषं की अवस्था मे त्रिधेन के प्रधानमन्त्री के पद पर कार्थं कर रहे थे। 
मोरारजी देसाई भी ८५ वपं की आयुमं भारत के प्रधानमन्त्री पृदं 
पर रहे ओर उनका ढाई बंका शासन काल स्वराज्य केबादका 
स्वणंगुग' माना जाता है । राजगोपालाचा्थं ने = ५ वषं की अवस्था 
मं राजनंतिक, सामाजिक संघर्षो के अतिरिक्त रामायण जौर महा- 
भारत जादि पर्‌ अपना लेखन कार्यं जारी रक्वा । रवीन्द्रनाथ टैगोर 
को गीतांजलि' उनकी वृद्धावस्थाकौहीदेनहै। जेम्स माटिन्यू अपना 
साहित्य-लेखन ९& ० वषं तक करते रहे ओर उनके महतत्वपूणं ग्रन्थ ० 
वषं के बाद लिव गये | विक्टर ह्यूगो, टैनीसन क्रमशः = ३ तथा ८० 
त तक तशव को साहित्य ते भरते रहे । टालस्टाय ओर मेथिलीशरण 
त क विशिष्ट रचना वाधवय कोहीहै। ब्रिटेन कौ महारानी 
विवटोरिया ८२ वषं तक अपना काथं करती रही । मेरी सोमरबिले 
- भीष्म पितामह ओर द्रौण ने 
भगस वकी मायु भीषण यद किया ॥ मेरी पूज्यनीया पराता 





। ९ 
५. प्रहाभारत युद्ध के समय भीष्म की अवस्था १७२ यषं भौर 


॥ प्रोणाचाय॑ की 
४०० वृषं थी। -- सम्पादक 
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जी अव नहीं है । ६२ वषं की अवस्था मै भी उने जो तेज, बल ओरं 
आत्मविश्वास था वह्‌ अनुकरणीय है । वह्‌ अनपढ्‌ थी, परन्तु अपनी 
भोजपुरी भाषा में वह्‌ कहा करती थीं “जीवन-दुग्ध को मै जितना 
पीती हूं उतना ही उसका मिठास वदता जाता है, क्योकि शकरा 
(चीनी) तो नीचे तह मे वेटीटे। | 
वेद में प्रबल आशावाद ओर आत्मविश्वास का सन्देश सिलता 
है। मतो दीनहूं, वृढा ओर असमर्थं हो गया हं इन दीनता भरे 
हीनभावों को वहु परे हटाता है ओर कहता है--हे मनुष्य ! तेरे अन्दर 
अनन्त णक्ति का वीज निहितदहै,त्‌ क्या नहीं कर सकता ! 
श॒क्ोऽसि ्राजोऽसि स्वरस ज्योतिरसि \ 
आप्न्‌हि श्रेयसमति समं क्राम \। --अथवे २।११।५ 
हे मानव! तुतो शुद्ध दै, तेजस्वी दै, आनन्दमय है, ज्योतिष्मान्‌ 
तै ! अपने को पहचान । शरेष्ठे तक पहुंच, बराबरवालों से आगे बद। 
मृत्यु ओर बृढ़पि से मत घबरा ये तेरे सामने तुच्छ हे, 
तै अपनी धर्मपत्नी से कहता हूं कि जीवन मे कभी चिन्तित ओर 
दुःखी मत हओ । वेद के उपदेश को ध्यान मे रक्ो-- 
कतमे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः \ 
गोनिद्‌ भयासमश्वनिद्‌ धनंजयो हिरण्या जत्‌ \\ 
-- अथववेद ७।५०।८ 
चै हाथ-पर-हाथ धरकर वेठनेवाला नहीं हूं । मेरे दाहिने हाथ रे 
कर्मं अर वाये हाथमे विजय है । इस कर्मरूपी जादू को छंडी हाथमे 
लेते ही गौ, घोडे, धन-धान्य सोना, चाँदी जो चाहूंगा वह्‌ मेरे आगे 
हाथ वाँघकर खड़ा हौ जाएगा । 
इसलिए देवि ! चवराओ मत, चिन्ता मत क्रो याद्‌ रखो -"सन 
बढ़ा तो तन बढा, यह वेद का उपदेश हे, 


इतनी परेशानी क्यों ¢ 


परोऽयेदि मनस्पाप किमशस्तानि शंसि 1 
परि नत्वा कामये वृकषान्वनानि स च॑र 
गृहेषु गां प पन॑ः ।--अथवं० ६।४५। १ 
(मनस्पाप) ओ मनके पाप! (षते अपेहि) चल, दूर हंट मेरे पास्‌ 
से (किम्‌) क्यों (अशस्तानि) निन्दित सलाह = चिन्तां (शंससि, दे 
रहा हे ? (परेहि) चल, गर्वा बन यर्हा से, (वृक्षान्‌ वनानि संचर) 
क्षो से जाकर टकरा, जंगलो मेँ भटकता फिर । (न त्वा कामये) मुञ्ञे 
प्त कहा है जो तेरा स्वागत करं । (मे मनः ) मेरा मन तो (गृहेषु 
गोषु) गृहकार्यो में ओर गोसेवा आदि शुभ कार्योमेलगाहै। 
कसी आत्म विश्वासभरी ओर वीरतापूणं सजीव उक्ति है । वया 
एसे सतकं ओर साहसी व्यक्तिके मार्भंनें वाधाएं ओौर परेशानियां 
स्कावट डाल सकती? क्या चिन्तां ओर बाधां अवरोध पेदा 
कर सकतीदहं ? चिन्तां ओर वाधाएं, परेशानियां ओर कठिनादइयां 
व जवरोध नहीं डालेगी ? इसके लिए संकल्पबल को जाग्रत्‌ करना 
होगा ? संकल्प बल कौ जाग्रत्‌ करता हृञा वीर कहता है-- 
जहि त्वं कास ममये तपत्ना अन्धा तमांस्यवं पारयेनान्‌ । 
निरिच्िया अराः सन्तु सवंमाते जीविषुः कतमच्चनाहः ॥। 


` अथवे० ९।२।१० 
॥ वार, जाग, ओ मेरे संकत्पबल । जाग । राक्षसोंकोमार गिरा, 
नहे घोर अन्धकारे धकेल दे, वे आततायी निरिन्द्रिय, निर्वरयं 
ओौर शवितहीन हो जाएं। वै एक दिन भी जीवित न रह । 


कतना प्रेरणाप्रद यह मन्त । एक बार द्ज्य नारायण स्वामी 
जी महाराज अयोध्या से गुजर रह थे। ऽस समय नौजवान ये । 


अयोध्या मेँ बन्दर शृत होते है । वे निडर ओौर कष्टदायक भी 
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होते दै । श्री नारायण स्वामीजी एक स्थानसे दूसरे स्थानपरजा रह 
ये । वन्दरोंको न जाने क्या सूञ्ञी कि उनका रास्ता रोककर खड हो 
गये ओर भयंकर अन्दाजसे चीखने लगे । वे स्वामीजो के नजदीक 
आये, उनके पैरों को जकंडने का प्रयत्न भी करने लगे। अपने बचाव 
के लिए वे भागने लगे। जितनी तेजी से वे दौडते उतनी तेजी से बन्दर 
उनका पीछा करते । स्वामीजी को पीछा छृडाना असम्भव लगा। 
सहसा एक अपरिचित व्यक्ति ने स्वामीजी को आवाज दी 
'वन्दरो का सामना करो, पीठ दिखाकर दौडो नहीं, उटकर सामना 
करो, यह सुनकर वै उटकर खड हुए, बन्दर टिठककर पीछे हट गये 
ओर अन्तमं भाग गये । नौजवान नारायणस्वामी को जीवनभर के 
लिए एक सुनहला उपदेश मिला । वह यह कि संसारभरमें जो वुः 
सथानक ओर खतरनाक है उसके सामने टकर खड हो जाओ, वीरता 
से उसका मृक्राविला करो, केवल यही उपाय है, कठिनाइयो से 
छटकारा पानेका। इसीका परिणाम हुआ किनारायणस्वामोने 
हैदराबाद का आर्थ॑सत्याग्रहका १६३६ ई० मेन केवल संचालन 
किया, अपितु उस्र शानदार विजय भी प्राप्त कौ । मथुरा को शताब्दी 
का सफ़ल प्रबन्ध किया । अव वे नहीं रहे । 
मेरे एक सहकर्मी है । कालेज में पढाते थे । वैदिक धमं कौ 
शिक्षाओं का, मेरे पूज्य पिताजी का, पृञ्या माताजी का या अपने 
आचार्यं सोमदत्तजी विद्यालंकार का--किसका प्रभाव कहूं कि अभी 
तकं जीवनम कठिनाद्यों से कभी घबराया तहीं। आपमेरे लेख 
पटकर सोचते होगे कि मै कोई बड़ा गम्भीर ओर साध व्यक्ति हूं । 
एक वार मुंगेर से एक बारात गोरखपुर आई । बारात के मालिक, 
वर करे पिता एक अग्रवाल परिवार के व्यवित थे पक्के आयंसमाजौ 1 
तै पक्का आर्यसयमाजी उपे मानता हूं जो महषि दयानन्द मे अटूट श्रद्धा 
रक्खे, उनके सिद्धान्तो का पालन करे ओर दोनों समय सन्ध्या-हवन 
करे ओर किसी समय ज्लठन बोते। शायद आजकल यह्‌ पारभाषा 
बदल गई हो, परन्तु इन पुराने अर्थो मे वे आयसमाजी थे । दशेन कर 
मेरी बातचीत, मेरी विनोदगप्रियता ओर सरल स्वभावसे वे इतने 
प्रभावित हुए कि बादमें भी मज्ञे पत्र लिखते रहे । 
चैरजाने दीजिए इस बात को, परन्तु गुरुकूल कुरुक्षेत्र जोर 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ मे पृते समय मेरी शरारतों से श्री भगीरथजी 
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शास्त्री परेशान रहते थे ओर पं० ईङवरदत्तजी सिद्धान्तालंकार के 
हाथ भी पिटाई करते-करते थक जातेथे। गुरुकुल में कहीं कोई 
शरारत हौ तो आचायजी क घसि मेरी पीठ पर पड़े विना नहीं रहते 
ओरर्मेभीथाकियदिशरारतनकीहो तो कभीन क्षमा मागता 
ओर न अपराध स्वीकार करता, परन्तु इससे मञ्चे लाभ हआ कि मै 
अब भी कठिनाद्यो का सामना करता हूं ओर प्रसन्न रहता ह्‌ । 
अवकाशके बादभी मेरे साथी अध्यापक मेरी विनोदग्रियताकी 
प्रशंसा करते हैं । 
जाने दीजिए क्या लिख रहा था ओौर कहाँ आत्मपरिचय देने 
लगा हा, तो मेँ अपने एक पुराने मित्र को देखकर पछ वेठा--अरे 
यार , बहुत व्यस्त दीख रहै हो आज। क्या वतां भाई बहुत 
खुश किस्मत हो तुम' उत्तर मिलताहै | मेरी उत्सुकता वदती है कुछ 
कहो भी तो क्या वतां यह्‌ गृहस्थी जंजाल हो गई मुञ्जे । तुम तो 
सवसे मुक्त हो गये हौ । अधिक सन्ताने नहीं पैदा की । एक डाक्टर 
हो गई-एक इंजीनियर हो गया-वस ! मेरा तो यह्‌ हाल है कि 
दिनभर नून, तेल, लकड़ी की याद रह जाती है--अकेला आदमी 
करा कटां देखूं ! ठेर सारे वच्चे ओर्‌ कमानेवाला अकेला कल 
वह चाहिए माज यह चाहिए ॥ नै मुस्करा उठता हं सोचता कि 
इनको परेशानियों का उत्तरदायित्व भी क्या मुञ्ञपरहै? मेरी 
मूस्कराहट देखकर वे कुछ खीजकर कहते है । हंसो, खूव हंसो तुम क्या 
समञ्नो मेरी परेशानियांँ । वे ओरभी परेशान हो जाते द ओर मुञ्चे 
हंसी आ जाती है कि उनकी परेशानियों के लिए क्या कं ? 
मेरे कालेज के एक नहायक अध्यापक है, वे सभी जगह उदास 
भौर चिन्तित दिखाई देते हैँ । एक दिन रास्ते मे मैने सहानुभूतिवश 
गम्भीर चेहरा बनाकर उनसे पूछा, क्यो भाई | क्या आपकी तबीयत 
ठीक नहीं 6 वे ओर उदास होकर बोले, अरे भाद | क्या वतां 
कुछ समन्ञ मे नहीं आता । कल छोी बेटी का पैर सादकिलमें फंस 
गया । मे कालेज कौ पड़ाई देख कि घर कौ प्रेणानी , कुछ समञ्च ते 
नही आता । उसे अस्पताल ले-जाना दे ओर उनके थके-थकर-ते पैर 
धर को ओर चल दिये। 
मेरी धम॑पल्नी एक दिन पडैस मे गई । वर्हादोया तीन परिवार 


एक छोटसे धरम रह रहैये। पहलेभी जा चुका थीं। वे तीनों 
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इकटटी होकर अपनी-अपनी दुःखगाथा उनके सामने गाने लगी । एक 
ने जव अपने बच्चे की बीमारी का वणेन किया तो उन्होने आश्चयं 
व्यक्त करते हए कहा “क्या कहा ? आपका बच्चा आपको सोने नहीं 
देता ? ओर एक माह बीत गया 1 क्या बातदहै? महिला बोली, 
'उसकी आदत रात को ज्ललेमे सोने कीरै ओर द्ूला टूट गयाहे।' मेरी 
श्रीमती ने सहज भाव से कहा "बस इतनी-सी बात है । ज्ूला ठीक 
करवा लीजिए ॥ वे चिद्‌ गई ओर कहने लगीं "मे क्या-क्या करू † 
सन्ने के बाबूजी को कामसे फरसत सिले तव न । जब देखो, उन्हे 
काम, काम ओर काम ।' मेरी श्रीमती चूप हो गई, क्या कहती ! 

अभी उनकी बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरी महिला ने 
अपनी कठिनादयों का उल्लेव प्रारम्भ किया ओर बोली" मेरी 
कटिनादइयो का तो अन्त ही नहीं । चार दिन से नौकरानी नहीं आ 
रही है । मँ मशीन थोडेही हूं । सायके में कभी गिलास भरकर पानी 
नहीं पिया ओर यहाँ मेरी जिन्दगी मे बतंन मौजना बदा है । फिर 
यही नहीं, पन्द्रह दिन से धोविन नहीं आ रही । मून्ञसे तो अब कु 
संभलता नहीं । मेरी जिन्दगी में तो थकार्न भर गई है सच लह्निजी । 
मै बहुत परेशान हूं । ` 
सेरी श्रीमतीजौ क्या इलाज करे, न समन्चकर थोडी देर मे वहा 
से चली आई, परन्तु मै उन्हे या रेसे लोगों को बताना चाहता हं कि 
देखिए ! परेशान होने से काम न चलेगा | जीवनसें जेसी भी परेशा- 
निर्या आँ, उन्हे हँसकर चैलं । तभी तो जीवन मे सरलताओआ 
सकेगी ओर जीवन का आनन्द मिल सकेगा । 
एक नारकी बातदै। मै दोपहरभर बहुत परेशान रहा } मैने 
अपने पृत्र के लिए एक डिबेट लिखी थी । दोपहर को स्कूल से आने 
के बाद जव वह लिखी हुई डिबेट बच्चे को देने के लिए देखने लगा 
तो वह्‌ नहीं मिली । सब अलमारियों को खोल-खोलकर देख डाला । 
मेज की दराज छान डाली । जह उसके मिलने कौ सम्भावना नहीं 
थी वे जगह भी देव लीं । उसका कही भी पतान चला ओर 
दुबारा लिखना सम्भव नहीं था । धर के प्रत्येक व्यक्ति से पृ डाला 
जब वह कहीं न मिली तो जने अपनी पत्नी पर बिगडना शुरू किया। 
उसे उल्टी-सीधी सुनाता ही गया । मँ क्रोध में घण्टो बकता गया, 
परन्तु वह्‌ कागज न मिला । मेरा पारा उतरत हीन था। मैने उस 
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एक लेख के लिए अपनी लडकी को पीट दिया, वरतन उलठा-उठाकर 
पटक दिये 1 यह्‌ भी समन्नन रहीकि भला इन बतंनोंका क्या दोष 
हे ? वरतनों के बाद किताबों की अलमारियों के पास पहु॑चा 1 उनके 
एक वेच को उठाकर पटक दिया, परन्तु जव मेरा हाथ नागरिकशास्त्र 
की पुस्तक पर पड़ा ओर उमे फक्नेवालाही था वहु लेख गिर पडा । 
अवमेरामुखशमसेलाल हो गया । स्त्री ओर वच्चो पर अपने दिल 
क गवार निकालाथा, वह भी अखरने लगा । मैने सोचा कोई भी 
परिस्थिति हो मृञ्चे अपने आपक्रो कान्‌ मे रखना था । इतनी परेशानी 
काकोई कारणनयथा। 
न्यूटन एक महान्‌ वेज्ञानिक हआ है । उसने आकषेण शक्ति के 
नियम का पता लगाया ओर विर्व को एक नई दुष्टिदी। एक वार्‌ 
उसका पुराना नौकर चला गया। एक नया नौकर काम करने के 
लिए आया । यह्‌ नौकर भी मेहनती ओर समञ्लदार था। उसने एक 
पुराने कागज पर धव्वे देवे । सोचा यह्‌ सव कागज वेकारं ह, अतः 
उसने उस कागजको रहीकीटोकरीमें डाल दिया। न्यूटन ने उस 
कागज को खोज को । नौकरसे पूछा, “यहाँ का कागज कहां गया ?"" 
हुज्‌र, वह पुरानाहो गयाथान ? इसलिए र्मैने उसे बदल दिया ।"' 
मैने उसे फाड़कर रही को टोकरीमें डाल दिया । अवन्यूटन की वर्षो 
की मेहनत मिद्री में मिल गड, परन्तुवेनतो मेरी तरह परेशान हुए 
ओरनक्रोधमे आये ओर दूसरा ग्राफ या सिद्धान्त तैयार किया। 
निश्चय ही मेरा लेख या वाद-विवाद का वह कागजन्युटनके कागज 
की तुलनामे कुछ नहीं था। 
अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कार्लादिल नै फरांस की राज्य- 
क्रान्ति" पर एक पुस्तक लिखी । यह खोजपूणं पुस्तक देखने के लिए 
अपने एक मित्रकोदेदी। मित्र उत्तरदायी था। 
कई दिन बाद कार्लाइल मित्र के यहा गये । उस पुस्तकके वारे 
मे पूछा । मित्रने अभी तकर पुस्तक न पटने के लिए क्षमा मांगी ओरं 
अपने नौकर को उसे लाने को कहा । उसे वह पुस्तक न मिली । मेम 
साहब से भी पृछा गया, परन्तु उन्हँं भी कुछ पता न था । अन्त मे पता 
यह चला कि नौकरानी ने उस पाण्डुलिपि को जमीन पर गिरा हुआ 
देखा ओर उसे रदी कागज समक्नकर चृल्है की भेट चढ़ा दिया । इस 
भित्र कोशम ओर कार्लाइल को दुःख हुभा, परन्तु कार्लाइल मुस्कराते 
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रहे । पिछले ज्ञान के आधार पर उस पुस्तक को दुबारा लिखा । 

तव मुञ्चे अपनेलेख के लिए क्या परेशान होना चादहिएथा? 

वास्तव में परेशान होना, न होना सन काखेल दहै । हमारा आनन्द 
बाहर की घटनाओं पर इतना निभेर नहीं रहता जितना खुद अपने 
ऊपर 1 हमारा मन एक सम्पूणं साम्राज्य है, उसमे चाहं तो हम खण 
रह सक्ते है, नहीं तो सदा आंसू वहा सक्ते हैँ । अगर हमपर कोई 
मुसीबत आ गर्ईहै तो रोने, धोने या क्रोध करने, या बरतन तथा 
सामान इधर-उधर फेकने या बच्चौको पटने यास्त्रीको ंटनेसे 
तोदूरनरींहौ सकती है, इसके विपरीत परेशानी वदगी ही 1 इसलिए 
मनकी इन परेशानियों को आप बाहर निकाल फकियि। जरा 
देखिये न । 

एक व्यक्ति ते सुन्दर खिले गुलाब के मह्‌कते फूल कीओर ध्यान 
आक्रुष्ट किया । मेरे एक मित्र ने कहा शे खदा ! इन खुशनुमा गलो 
मेये तीखे कटि 1'' मेरे सित्र देवरिया जिले के एक कालेज के प्रवक्ता 
श्रो रामाधीनसिह्‌ के पुत्र श्री अमितप्रताप नारायणसिह, जो प्रसन्न- 


चित्त रहता है, स्वस्थ ओर सशक्तहै, उनकी वात को बविनाकाटे 


बोल उठा, "प्रभु की सुष्टि निराली है इन भह्‌ ओर तीखे कटो पर 
भी इतने सुगन्धित ओर सुन्दर फूल ! प्रभु तुम धन्य हो 1 

एक वार शहद की आधी शीशी देखकर मेरे एक पडोसी ते नाक- 
भौं चदाकर कटा, “अरे! आधी शीणीतो खालीहै।' मेरा पौतरहै 
तो छोटा, पर बोलता खूबरहै, चटसे बोल उठा बाबा । आघ्ी 
णीणी तो गहद से भरी हई है ।” सोचिए दोनों बातें एक है, परन्तु 
दोनों मे एक निराशावादीहै ओर दूसरा आणावादी। इस प्रकार 
हमारा दृष्टिकोण संसार को स्वगेया नरक बना सकता है । यदि ह्म 
परेशानियों के चक्करमे रंगे तो समञ्च लीजिए कि दुनिया के बड़- 
से-बडे आनन्द भी हमारी अखों से अरसही टपकाएग्‌ । | 

स्वामी दयानन्द ने लिखा है “इस संसार की सृष्टि परमेदवर ने 
जीवात्मा के आनन्दके लिएकी है" इसलिए याद रखिए ! परेशान 
मत रहिए । समस्याओं को समञ्ञिए ओर उनके निराकरण का उपाय 
सोचिए | आप कभी यह्‌ मत सोचिए कि आप परेशान हैँ । परेशानी 
पर सोचते ही मन बोक्ञिल हो उठगा, तन यक्त से । च्‌र-चूर हो 
जाएगा । मत भूलिए--डाली मे फूल हँ तो कटि भी दै । जीवन के 
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सुरभिमय अंचल में दुःख ओर सुख के सभी अनुभवो को हंस-हंसकर 
बटोरते चलो । कवि के शब्दों मे- 
मौत में इुःख-ददं मे जो गासके नायक वही है। 
काल के गिरि-गह्वरों मे जो चल सके पावक वही है ॥ 
वास्तव में राजमागं पर सारी सुख-सुविधाओं का पाथेय लेकर 
चलनेवाले यात्री की सराहना का कोई अर्थं नहीं । यात्री तो वह है 
जो विना किसी सम्बलके रास्तेकी कटिनाइयों से लडता-जृक्षता 
अपनी मंजिल कौ ओर निरन्तर बढता चला जाए ओर जिसके चरण 
कभी हारं नहीं, अपरिचित पथ पर अकेले प्राणों जो चल सके 
पावक वही है । गीता के शब्दो मे- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेवरिपुरात्मनः ॥ 
जात्मविङवास ओर आत्मनिर्भरता आपके जीवन का लक्षय होना 
चाहिए । वेद कहता है - 
इतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा । 
--अथवं० ८।८।२४ 
इधर विजय पा, उधर विजय पा, कमाल की विजय हासिल 
कर । जीत, जीत, जीत, हरक्षेत्र मे जीत, शावाश । 


| ।[ | 


० सुरेशचन्द्र वेदालं कार कृत पुस्तके 


प्र(थना मन्त्र 

मन की अपार गशविति 

आकषेक व्यक्तित्व 

महूकते फूल 

सहेलियों की वात्ता 

वेद मे ईदवर, जीव ओर प्रकृति 
का स्वरूप 

यज्ञ महिमा 

अथवंवेद का मातुभूमि सुक्त 

मातुभूमि वन्दना 

माँकीलोरियां 

सखी को सीख 

ईशोपनिषद्‌ को व्याख्या 

कठोपनिषद्‌ लेखमाला 

शद्ध भागवत्क्था 

वेद मन्त्रों की सूक्तियां 

मानव धमे विवेक 
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उनको विशेष पुस्तक जिसको लिखने में उन्होने कई वर्ष लगाए 
वंदिक प्रवचन 


0७.०० 


वेद-मन्तो की सरल-सरस मन को छूनेवाली व्याख्या | 
ईन संभी पुस्तकों को भगवाकर पृ तथा जीवन सफल बनाएं 


_ & अरय प्रकाणतं 


८९२ कण्डे वालान अजमेरी गेट दिल्ली 













स्वर्मीय श्री सुरेश चन्द्र वैदालांकर की नवीनतम कृति वैद-भक्त }}| 
पाठकों के हाथों में है! आज सुरेश चन्द्र जी के नाम से पूर्व स्वर्गीय 
लगाते हए बड़ा दुःख होता है । वैदिक प्रवचन उनके जीवन काल में 
ही छपना आरम्भ हो गया धा । वह इसको देखने की उत्कट इच्छा रखते 
थे परन्तु.“ । वैदिक प्रवचन उनकी सर्वोत्तम देन कही जां सकती है 
पुस्तक का एक-एक पृष्ठ उनके विस्त॒त अध्ययन व गम्भीर चिन्तन का 
| परिचय देता है। पुस्तक की एक-एक पंक्ति उनके धर्मानुराग 
|| ईवर-विषश्वास ओर वेद के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का पता देती है 
. ||| गुरुकुल कांगड़ी ने अतीत में देश जाति को कई रत्न वियि हैँ । सुरेण || 
चन्द्रभीरेसेदही नर रत्नौ मेँसेएकथे। | 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के इस मानस पुत्र कामन रंगा हुआ धा। 
||| वह सरल हृदय, बडे .प्रेमल, विनम्र व साधु स्वभाव के सज्जन थे । एक 
| आदर्श प्राध्यापक ये । एक अथक पत्रकार व 'लेखक थे ! बड़े लग्नज्ील 
 आयेपिदेशक धे । मैने उन्हे बहत निकट से देखा । मेरा उनका नियमित |||. 
| पत्र व्यवहार था । वह मेरे अभिन्न हृदय मित्र थे । स्वामी जगदीश्वरानन्द 
जीका बड़ा आदर करते थे। उनकी एक दर्जन के लगभग पुस्तकं का 
प्रकाशन करके श्री तिलकराज जी ने भी अच्छा यशश लूटा है। वह 
` || तिलकराज जी से बड़ा स्नेह करते धे । आर्य प्रकाशन सुरेशचन्द्र जी 
, ||| की कई अप्रकाशित पुस्तकों को प्रकाशित करेगा । ॑ 
वैदिक प्रवरनं का वेद-भक्तों मे आदर होगा । यह लोकप्रिय होगा । 
|| इसमें दो मत नहीं हैँ । सुरेशचन्द्र जी शब्दों को उगलने वाले लेखक 
|| नहीं धे । वह हृदय को उंडेलने वाले प्रभ प्रिय वैदिक विद्वान्‌ थे । यह 
| कुछ रटा लगाकर लिखी गई पुस्तक नहीं है । लेखक स्वयं वेदालंकार 
| धे ओर सुधा सिंधु तेद में श्रद्धा से इबकी लगाया करते थे । उनके शब्दों || 
मेँ रस है, प्रवाह है ओर प्रेरित करने. की शक्ति है । वैदिकं प्रवचन के 
कारण हमारे प्यारे सुरेण चन्द्र जी चिर स्मरणीय रहेंगे । इस प पक 
| का प्रकाणन करके तिलकराज जी भी वैदिक साहित्य प्रकाशन के \< तहास ॥ 
“||| में आदरणीय रहेगे । पाठको के साथ नँ भी नवागत का सोत्साह स्वागत | 
करताहू। | 
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पाठकों के हाथा > हे । आज सुरेश चन्र जी के नाम से 


 ईषएवर- विश्वास ओर वेद के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा का 


| मे रस है, प्रवाह है ओर प्रेरित करने.की इ हे । चैि 
| कारण हमारे प्यारे सुरेश चन्द्र जी चिर स्मरणीय रहेगे 








3- । ॥ | ध $+ # ५4] 


लगाते हुए बड़ा दुःख होता है । वैदिक प्रवचन उनके जीवन काल 
ही छंपना आरम्भ हो गया था । वह इसको देखने की उत्कट इच्छा 
थे परन्तु*“““* । वैदिक प्रवचन उनकी सर्वोत्तम देन कही जा सकती है || 
पुस्तक का एक-एक पृष्ठ उनके विस्तृत अध्ययन व गम्भीर चिन्तन कू | 
परिचय देता है। पुस्तक की एक-एक पंक्ति उनके धर्मानर 


गुरुकुल कांगड़ी ने अतीत में देश जाति को कई रत्न दिये हं । सुरेश 
चन्द्र भीरेसे ही नर रत्नों मेँसे एक थे। 

स्वामी श्रद्धानन्द जी के इस मानस पुत्र कामन रगा हुआ धा। 
वह सरल हृदय, बडे. प्रेमल, विनम्र व साधर स्वभाव के सज्जन थे । एक 


आदर्शं प्राध्यापक थे । एक अथक पत्रकार व लेखक थे | बड़े लगनशील 


आर्योपदेशक थे । मैने उन्हें बहुत निकट से देखा । मेरा उनका नियमित 
पत्र व्यवहार था । वह मेरे अभिन्न हृदय मित्र थे । स्वामी जगदीएवरानन्द 


| जी का बड़ा आदर करते थे । उनकी एक दर्जन के लगभग पुस्तकों का 


प्रकाशन करके श्री तिलकराज जी ने भी अच्छा यश लटा है। वह 


| तिलकराज जी से बड़ा स्नेह करते थे । आर्य प्रकाशन सुरेशचन्द्र जी 





की कई अप्रकाशित पुस्तकों को प्रकाशित करेगा। 
वैदिक प्रवचन का वेद-भक्तों मे आदर होगा । यह लोकप्रिय होगा । 


| इसमें दो मत नहीं ह । सुरेशचन्द्र जी शब्दों को उगलने वाले लेखक 


नहीं थे । वह हृदय को उंडेलने वाले प्रभु प्रिय वैदिक विद्वान्‌ धे । यह 
कुछ रटा लगाकर लिखी गई पुस्तक नहीं है । लेखक स्वयं वेदालंकार 
धे ओर सुधा सिंधु तेद मेँ श्रद्धा से इबकी लगाया करते धे । उनके शब्दों 
क प्रवचन के 
| इस ५ पक 
का प्रकाए़टान करके तिलकराज जी भी वैदिक साहित्य प्रकाशन के तहास 









|| मे आदरणीय रहेगे । पाठकों के साथ मै भी नवागत का सोत्साह स्वागत 
| करता हू । 
















